दयनि--ली 
साधन-पथ पर च्पेद्धित गुणक दैनिक अभ्यासके लिप 


चुने इए भवय 


श्रीमती पनी वसस 
की रननाश्रौम से 
श्री ३० जी० कूपर 


द्वाः, सय लत 


दिन्दीकार--राशचन्द्र शन 


आनन्द प्रकाशन लिमिटेड, कधैच्छ्‌), उनारम्‌ > 





ध्यान-मुद्रामे भगवती बेसण्ट 
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समच्छा, बनारस $ 
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प्रथम हिंदी संस्करण्‌ 
जून १९५५ 
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खदक 
प्यारलाल्ल भागव 
राजा ब्रिर्टिगं प्रस, कमच्छा, 
बनारस ` 





स्वर्गीय डा० प्यारेलाल श्री वास्तव 


देवी एनीबेसर्टके अनन्य अञ्ुयायी 


स्वर्गीय उोक्टर प्यारेलात श्रीवास्तव 
क्म पुण्य स्मृतिमें 


खनके पु्राकी भट 


दो शब्द्‌ 


देवी एनीबेसण्टने अपनी धथिग्रोसोषिकिल सोसायदीकी 
सक्रिय सदस्यताके दिनोंभे अनेक प्रथ लिखे ओर श्रगणित 
व्याख्यान दिये । इन म्र॑थो ओौर व्याल्यानोमिं अध्यासिक 
मार्गे पथिकके लिए बद्मूल्य वाक्य-रत्न बिखरे पड़े है । 
सभी साधको सारे प्रथन तो उपलब्ध ही होते ह ओर 
न उपलब्ध होने पर भी उन्हं उनके अनुशीलनका अवकाश 
ही भिल्ल पाता है । ठेसे बाक्य-र्नौको सवं साधार्णको 
सुलभ कर्नेके लिए श्री &० जी० कूपर ने एेसे अनेक वाक्य 
ुस्तकोसे एकत्रित कयि श्नौर न्ह सदीनेवार एक एक शीषेक 
पर सजाया । बारह गुणोके शीर्षक देकर बारह महीनोके 
प्रत्येक दिनके लिए एक वाक्य रख दिया । यह्‌ पुस्तक 
अडयारसे डली मेडिटेशन्सः ८ देनिक ध्यान ) के नामसे भ्रका- 
शित इई ओर अमेजीमे अब तक इसके तीन संस्करण 
हो चुके है। ददी देवी बेखर्टके बहुत थोडे ही भ्य 
छप पाये है, इसलिए इस संग्रहका हिंदी रूपांवर प्रकाशित 
करना लाभदायक समभा गया । 

लखनञके आदरणीय थिश्मोसोपिस्ट सवर्मीय डाक्टर प्यारे 
लाल श्रीवास्तव देवी बेखण्टके अनन्य भक्त ओर एक सेवानिष्ठ 
साधक थे । उनके तीनों पुत्र तथा उनकी धमेपत्नी श्रीमती 
सुखरानी देवीजी भी उन्दीके समान श्रद्धाल् यिच्ोसिफिस्ट है । 
इसी श्रीवास्तव परिवारकी दानशीलताके फल-स्वरूप यह पुस्तक 


त हृ 1 
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प्रकाशित हो र्दी है । डेस्टिर ्रजेन्द्र विहारी, उनके वंध 
तथा उनकी माताजीके हम अआभारी दह । 

ध्यानके अभ्यासके संबधे हम श्रीमती हारा कोंडकी एक 
छोटी पुस्तक ध््यान-अभ्यास अर परिणामः प्रकाशित कर 
चुके हैँ । प्रस्तुत पुस्तकके पाठकों श्योर विशेष कर साधना- 
प्रिय पाठकसि हमारा अनुरोध है फ इस पुस्तकष्ा भ्यास 
आरंभ करनेसे पिले कुमारी छेडकी वह पुस्तक ध्यान पूर्वक 
अवश्य पठ्‌ ल । 








-- प्रकारक 
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मई वैराग्य 
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. जलाई दम-आचरणका संयम 
. अगस्त उपरति--उदारता 

- सितम्बर तितिश्चा-खहन शीलता 
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१९. 
१२. 


अक्टूबर श्रद्धा 
नवम्बर समाधान 
दिसम्बर मुमुक्षत 


सावन-पथ 
जनवरी पटिका अध्याय 


१. शान्ति स्थल तक पर्हुवनेके पथ पर॒ चलनेका आरंभ इस 
प्रकार शिया जाना चाहिए कि अपनी चेतनाका शुद्धात्मासे 
एकीकरणं कऋरनेका प्रयास करिया जाय, ओर उसीकी 

, हिसि देखा जाय, उसीकी बुद्धिस प्रत्येक निणेय किया 
जाय । 


२. नेक जन्मोके बाद जब मनुष्य साधन-पथके प्रवेश 
दार पर पर्हूचता है, तब गुरुदेव रबयं प्रकट होकर उसे 
अपने संरषणमे ले लेते है ओर उसे शिष्य-पथ प्र 
चलनेमे सहायता तथा वे शतिम उपदेश उसको 
देते दै, जिनसे उसे आस्म-दशंन हो से । 


३. एक साधन-पथ हे, जिस पर चलकर हम दीक्षा तक 
प्टूचते हैँ श्र इसी दीक्षा द्वार षरि पूरैत्वकी प्रापि 


होती हे। 


४, इस साधन-पथपर पर्हुचनेका मागं मानव-जीवनमे दी होता 
हैः ओर जो छद जीवनकी प्रगति ओर बिकासके लिए 


(~ रकि मी 
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न्न कमेमि 


आवश्यक दहै वह सव॒ साधन-पथ पर अग्रसर दहोनेके 
जिए भी सहायक है। 


५. साधन-पथ प्र चलनेका प्रथम पग इन थोडे शरव्दोभिं 
ही निहित हैः भानवकी सेवाः। बिना इसके किसी 
भ्रकारकी प्रगति संभव नीं) 


६. यद्यपि बाह्य-दृष्िसे यह्‌ साधन-पथ त्यागा पथ-सा 
दीखता है, परन्तु दूसरी इृष्टिसे यह्‌ स्याग॒ अधिकाधिक 
आद, शांति श्र दसुखका साधन बन जाता है; क्योंकि 
इस त्यागमें सुख छोड़ कर दुखको पनाना नहीं होता, 
चरन्‌ क्षणिक सुखको दोडकर शाश्वत आआनंद्की म्राप्ति 
होती हैः। 


७. ऽ्योँ-ऽ्यों जीवातमा इस पथ पर अथप्रसर होता जाता 
है, उसका आनंद्‌ चौर भी गहरा होता जाता है। हम 
आरभमे ही देख चुके ह किं दुः्खका मूल अविद्या 
हेः । यहं सच है कि विद्याकी प्राप्िके पिते बहुधा कटु 
पीड़ा का श्रनुभव होता है परंतु यह पीडा हमारी 
विद्या, हमारे शंधेपनका दी परिणाम हे) 


<. _ अज्ञानाधकरारमे इवे हृए संसार ओर उसकी मायामे 
फंसे इए तडङ्पते मानवको देखकर, मानवजातिके भावी 
ताएक पुरुर्षोका हृद्य करुणासे द्रवीभूत हो जाता 
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हे, वे संसारकी असीम पीड़ाका अनुभव करते है ओर 
इसीलिए संसारे कल्याणां मोक्ष पथकी खोज करते हँ । 


“ €. जब हृदयके कपाट खुल जते है शरोर अंतर 
निर्मल हो जाती है, तब इस कायंकी गुरुताका विशेष 
द्मनुभव होता है । श्रज्ञानावस्थामें यह कायं उतना कठिन 
नदी जान पडता । जो पथपर चलने लगता है, उसे पथका 
काय अधिक कठिन अतीत होता दै--प्रवेश-द्रारसे बाहर 
वाले लोगोको इस कथिनाश्का उतना अयुभव नहीं होता । 


१०, मानव अपने श्राप दी कष्ट सहते ह, उन्हुं किसी 
श्मौर ने बोध नदीं रखा है। जब यह बात साधकके 
समभमे श्या जाती हैः तब उसकी टृष्ठिमे सारा संसार 
ही बदल जाता है; साधन पथके कठिनादका रूप दी 
दूरा हो जाता हे । 


११. जब पहली अ्योदी पार कर लेता है; तो साधक्को 
एक बहुत बड़ा लाम यह होता है फिं उसे बह चेतना 
प्रष्ठ हो जाती दैः जो शिर टृटेगी नी, जिसपर 
मृत्युका कोई भ्रमाव न पड़ेगा श्र पुनः जन्म ठेनेसे 
डस चेतना पर विस्मृतिका पदौ न पड़ सकेगा। 


१२. दो अत्यन्त दारुण कष्ट; जिनका अलुभव सभीको हृश्या 
होगा, षियोग चोर मृत्युष्टै ) किंतु जो ञ्योदी पार कर 
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चकता हैः उसफै लिए अव षियोग श्रौर मृ्युका वह 
र्थं नहीं रह जाता जो बाह्य जगते रहने पर था। 


१३. जो लोग मंदिरकी व्योदीके उस पार जा चुके हः 
उन्है संसारम कोद भी सुख या दुखकी घटना फिर 
पोछे लोटकर देखनेको श्याङ्रष्ट नदीं करती; बाह्य संसारको 
तो वे पीठे छोड चुकते । 


१४. क्स्योकि जो प्रथ हमारे सामने है उसके कष्ठ 
संसारके सुखेसि भी अधिक सुन्दर है अर उसकी 


यातनाएे संसारके सुंदरसे सुंदर प्रलोसे भी शअ्रधिक 
मोहक दँ । 


१५. जब मनुष्यको भगवद्भक्त्का रस आ जाता हैः तब 
वह॒ पापसे अंह मोड्कर लक््यकी शमर उन्ुख होता 
है। उसके पैर श्रव भी लड्खड़ा सकते ह, वह्‌ पथसे 
भरक भी सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन अब 
उसका मुख लक्ष्यकी ओर है शोर बह अपने गंतव्य 
स्थानकीो ओर अम्रसर हयो रदा है। भक्तिका प्रबल बेग 
ही उसे कतेव्यशील अना देगा । 


१६. हमे अपने सभावको, अपनी प्रकरूतिको सममनेका प्रयास 
करना चाहिए; उसे समभ केने पर हमे वह पथ सुम्ई 
देगा जिस प्रर चलकर ह्मे श्रात्म-दर्शंन दोगा 

क ण क्‌ व म ण ` । 
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१७, जब हम अपने बंधुको कुपथगामी कहकर उसकी चिदा 
रीर तिरस्कारं करते है, तो क्या हमारी दृष्टि केवल 
बाह्य पर नहीं रहती, क्या हमं अभ्यंतरकी अवहेलना नदीं 
करते ? उसका हृदिस्थित आत्मा श्रवश्य जानता शोगा 
यह्‌ तथाकथित कुपथ ही उसे वह्‌ अनुभव प्रदान करेगा 
जिसकी उसमे कमी है । कदाचित्‌ जव तक वहु असुभवं 
उसे नीं होता, बह बंभनमे पड़ा दै, स्वाधीन नदीं है। 





१८. यदि तुम्हारे आस्माकी आवाज सुना दे, तो बुद्धिके 
प्रमाणकी राह न ३ेखो । उस देवीवाणोका विश्वास करे; 
देवी प्ररणाका अनुसरण करो । ऋषियों ओर सिद्ध पुरुषोके 
दिखाये, शिष्यां शच्रौर साधकोके अलुभूत पथका अनुसरण 
करो। आज भी एसे लोग मोजूद्‌ द जिन्होने उस 
पथका अनुसरण छफिया है श्रोर जानते द कि वह 
हमे लक्ष्य तक ज्ते जता हे। 


१९. हम चाहे बड़ी तेजीसे ञउष्वे चद्‌ र्दे शौ अर बाहे 
धीरे-धीरे, सभीके लिए समय है शअओर सभीके पास 
पयाघ् शक्ति है, क्योकि सभीके हृदयम भगवान उपस्थित 
है| हमारे अंतिम लक््यको को बदल नदीं सकता 
छ्मोर भगवत्‌-संकल्पको कोई या कुष भी विल नहीं 
कर सकता । 


२०. श्रोर्सँकी तरह साधकको भगवत्‌ - संकल्पके अनुकूल 
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या उसके विपरीत पथ स्वीकार करने कोई हिच- 
किचाहट न होगी; वहतो अवश्य दी भगवान्की 
इच्छाके अयुक्रूल ही कायं करेगा, किसी प्रकारकी दहिच- 
क्रिचाहटको तो बड इख पथपर बहुत पीछे द्योड्‌ श्राया है । 


२१. जब एक बार उच्चपथके दर्शन द्यो गये, तो रिरि 
किसी निचज्ञे पथपर चलनेका प्रश्न ही नहीं उठ सकता । 
म यह नदीं कहती कि साधक्से भूल न होगी, उसे 
निणएयमे भूल दो सकती है, परन्तु यह अवश्य है फ 
जब एक बार बह उचित बात्को समभ लेगा तो 
अनिवाये रीतिसे उस्फे अनुसार आचरण भी करेगा । 


२५. साधन - पथका श्रभ्यासः, यह्‌ ज्ञान किं महात्मा गण 
इस पथपर चल चुके हैँ ओर हम तुम भी इस पथ 
पर चल सकते है; यदी बह मानवताका शिखर हे, 
जहो मानव ई्रका हप प्राप्त करता है! यह्‌ ज्ञान दही 
तुम्हारे आध्यात्मिक स्वभाव शरोर संभावनाग्मोंका ज्ञान 
है मोर इसी प्रकार तुम उस उदुदेश्यको पूरा कर 
सकोगे जिसके लिए तुम जगते अयेहो। 


२३. साधन - पथ पर चलने ओर दीक्षा प्राप करनेके लिए 
किन गु्णोकी श्रपेश्चा है? प्रथमः, अपने क्षणिक श्र 
शाश्वतके भेदका ज्ञान उन्न करना, सत्‌ श्चोर असत्‌, 

श्माध्यासिक शरोर पार्थिवम विवेककर सकना । यह बिवेक 
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वस्तुं तथा जीवनकी खमस्त परिस्थितियों तथा निणयों 


होना बाहिए । 


२४. जब गुरुदेव मानवजातिभे शिष्यकी शोध करते हैः 
तो न्दु प्रेमपूणं हृदयकी शपे्चा होती है, मानव- 
स्वाथंपरताके अंधकारमे, मानवकी चेष्टार््की छधिरी रात्ने, 
प्रसपूणं हदय दीपककी व्योतकि समान चमकता 
दिखाई पड़ता है । गुरुदेव उसे देखकर जान लेते है 
फि भावी शिष्य करटो है। इस साधन पथकी ओर 
उन्मुख होनेका दुसरा कोई मागं नदीं है । 


२५. भै म्द बह चिन्ह बताती हू जिससे तुम साधन 
पथकी चोर अग्रसर हदोनेवाज्ञे न्यक्तिको पहचान सकोगे । 
दुसरसेकी निःस्वा्थं सेवा दी उसके जीवनकी युख्य॒पह- 
चान हैः दूरके हितके लिए अपना सब छदं बलि. 
दान करनेकी तत्परता, अपनी सममः भर, सस्य पक्षक 
लिए सांसारिक मनुष्यांकी प्रियसे प्रिय बस्तुश्रोंका व्याग; 
यदी उस भ्रकारके जीवनी पहष्वान है । 


२६. साधन - पथका प्रथम लक्षय है ईरसे एकात्म्यकी 
प्राप्ति, केवल प्रार्थना ओर आत्मार्पणं हारा ईर - प्रेममें 
मग्न होना मात्र नही, कितु सचेतन रूपसे ईर 
साथ तन्मयता, जिसमे मानवकी चेतना शेणी-भेणीसे बढती 
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हृद सर्वोपरि चेतनासे एकीकृत हो जाती है अर साधक 
जीवात्मा विश्वजीवनसे श्रपने एकात्म-मावका अनुभव 
करने लगता है । 


२७. गुरुदेव भी एक दिन्यस्वरूप -प्राप् मनुष्य ही है, वे 
हमारे श्ये बंधु है, वे हमारे साथ मानवताके भागीदार 
ह; परन्तु विकास प्राप्त करके वे महान्‌ हो गये है 
छ्नोर इसलिए हमारे च्य बन्धु हँ । साधन-पथकी यात्रा करके 
वे आगे बद्‌ चुके दै; उन्होने दीक्षाके बाद दीक्षा ली 
है शौर इस प्रकार उनकी चेतना अत्यन्त विस्त हो 
गयी है; वे न केवल इस जगतो पूणं रूपसे जानते 
है, वरन्‌ जिन-जिन जगरतेमिं आत्का निवास है, उन 
सब लोकसे बे अभिज्ञ है| 


२८. यदि तुम्हारे भीतर देवत्वका अंकुर न होता, 
तो तुम सचेतन रीतिसे ई्धरत्वको विकसित न कर 
सकते; परन्तु प्रसयेक हृदयम दैश्वर निवास करता है 
इसलिए यह एकीकरण संभव है, ओर सायन-पथके 
श्मभ्यासका लक्ष्य दही यह्‌ है कि ईश्वरत्वसे सचेतन एकी- 


करण दहदौ जाय । 


२९. जिसके जीवनम संसारके सभी पुरस्कार चौर सुख 
च्मादशंकी उपासनके समक्ष द्र दहो गये ई, जिसका 
हृदय उस आदशंकी शोध ही -मणग्न है, बह मनुष्य 
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साधन - पथके समीप आरा! यह पकाम्रता दही 
इसका चिन्ह दै । 


३०. वाणीका संयम साधन-पथके पथिक लिए परमावश्यकं 
है; कठोर श्र निमंम शब्द, अथवा बिना विचारे कोई बात, 
सेवके लिए समर्पित हए अुखसे निकलनी दी नहीं 
चाहिए, उसे तो शच्ुको भी कष्ट नहीं देना है, इस 
परमके राञ्यमे पर-पीड़ाढे लिए स्थान दी नदीं हे। 


३१. साधन - पथपर प्रत्येक पग सदाके लिए उठाया जाता 
है । उसपर प्राप्न होनेवाला प्रव्येक कष्ट सहषं स्वीकार 
फिया जता ड, क्योकि उस कष्टसे इष शिक्षा दी 
मिलती है। साधनपथ चलनेसे अधिक अयोतिमंय जान 
पड़ता है; उ्यो-ज्यों अविद्या कम देती जाती है ओर 
दुबेलताे दर होती" जाती है, रस्यो-त्यों शांति मिलती 
जाती है । पार्थिव जगत्के कस्पत विध्न नही उपस्थितं कर 
पाते चौर श्विचल शांति समीप आरती जान पडती है। 
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१. जो ङ समस्तके ल्लिए किया जावा हैः केवल किसी 
श्रशके लिए नही, जो इछ ईश्वस्मय होकर दरक 
काय सममकर किया जाता दै, बही कमं मलुष्यको 
बोधता नदी, क्योकि यह यज्ञकर्म है ओर बंधनमें 
नदीं डालता, इसी प्रकारके का्यैको हम सेवा कहते है । 


२. दूरके लिए प्रेमसे प्रेरित होकर जो इं किया 
जाता है, वही सेवा है। वेतनमोगी सेवा सच्ची सेवा 
नदीं है । 

३. यदि तुम आध्यासिक जीवनका अभ्यास करना चाहते 
हो, तो ञि चदृनेके साथ-साथ नीचे भी उतरो। संत 
के ही साथ नही, पापीके साथ भी अपनी एकता चलु- 
भवं कसो । सभीके हृदयम एक दी जीवन व्याप्त हेः 
इसीमे हमारा ईधरत्य निहित है, उसकी इ्धरतामें 
वर नहीं है, अंतर केवल व्यक्त रूपकी श्रेणीमे हे । 


. जिस किसीसे हम मिलसे ई उसके प्रति हमारा ङ 
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कव्य होता है। जो कोई हमारे जीवनकी परिधिके 
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भीतर अआ जाता है, उसीके प्रतिं हमारा कुद कतव्य 
है। संसारम ्ाकस्मिकता है दी नदी, मनुष्य-जीवनमें 
कोई भी घटना श्कारण नहीं घटती। 


एक ॒दूसरेकी सहायता, एक दृसरेसे प्रेम, एक दुसरेकी 
उन्नति करनेके अतिरिक्त अर प्रयोजन दही हमारे चस्ति 
काक्या है! 


„ निरीक्षण करो फि दृस्यों पर तुम्हारा कया प्रभाव 


पड़ता हैः। इस बातकरा भी ध्यान रखो किं तुम्हारी 
वाणीका श्रोरोँ पर किपस प्रकारका प्रमा पड़ता हैः। 
तुम्हारी वाणी कोमल होनी चाहिए, तुम्हारे शब्द प्रिय 
होने चािए, निन्दा, अपवाद्‌, कटुवचन, दू सर्योपर दुष 
उदुदेश्यका शआ्ारोप--इन सबसे तुह पनी जिहाको 
चछपवितच्र न करना चाहिए, श्राध्यासिक जीवनकी श्माकांक्षा 
रखनेवालेको इनसे दूर रहना चादिए । 


दूसरेके दुःखोकी श्नुभूति खयं अपने दुःखेकि समान 
होनी चाहिए; दृसोंकी पीड़ाका अनुभव ठीक उसी 
प्रकार दोना बचाए, जैसे श्रपने हृदयकी पीड़ाका । 


जदो कीं सेवाकी उत्कट अभिलाषा है, जो कीं 


दूखरेकै खखफे लिए सर्वस्व - त्यागकी भावना है, जं 
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कहीं प्रतिश्चण फिस प्रकार सेवा की जाय, छफिसकी सेवा 
की जाय, इसीकी चिता दहै ˆ“ "“"वदीं भगवानकी मलक 
दिखाई दे रदी है, उनका रूप व्यक्त हो राह, क्योकि 
भगवान्‌ने आत्म-महाबलिदान करके सृष्टिकी रचना की है 
श्र मानवक हितके जिए उनका यह यज्ञ सतत जारी है ¦ 


९. सेवाफे लिए अपनेको उत्सं कर दो, कं भी क्वा 
न रखो; जौँ कदी सहायता देना संभव दहो, सहययता 
दो; जह्य कायं करनेकी आवश्यकता हो, सपरिथम कार्य 
करो; किसी ऊचे श्रादशेके किए श्चपनेको उस्स्गं करदो। 


१०, यह भली भोति हृदयंगम कर लो छि सर्वथा निस्वार्थ 
सेवा दी चपेक्षित है; रएेसी सेवा सब कु देकर भी 
प्रतिदान नहीं चाहती । 


११. पीड़तके समीप जाकर उसकी पीड़ाका निवारण करो, 
कितु उसकी पीड़ाक्रा निवारण करके भी आपने हृदयमें 
उस पीड्की अनुभूति करो, ओर जब तक उस पीड़ा 
का मूल कारण नष्ट न द्यो जाय, इस अनुभूतिको बनी 
रहने दो । यदी एकार्म्यका, भेदवबिहीनताका प्रथम चरण 
है। संसारके सुखदुःख, कृष्ट ओर आनंदसे अपना 
एकात्म्य कर लो, प्रत्येक मानवे कष्टको अपना कष्ट 
बना लो, प्रयेककी पीडा तुम्हारी अपनी पीडा बन 
जाय, प्रत्येकका आनंद तुम्हारा अपना आनंद । 
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१२. किसी भी. कायक्रममे, किसी आन्दोलने सम्मिलित 
होनेसे पिले सोचो, स्या यह विधायक कायं है ? 
यदि यह्‌ विधायक नीं है, केवलं विनाशकारी है, तो 
उससे दूर रहो । क्या बह प्रेमसे प्ररि है? यदि 
उसे पीछे घृणा शरोर द्वेषकी प्रेरणा हैः तो उसमें 
सम्मिलित न हो| क्या इसका सुकाव बन्धुत्वकी शरोर 
है, असमानताको धटनेकी शरोर हैः दायित्व - बुद्धिको 
बदनेकी शरोर है? यदिद, तो उसमे योग दो, नहीं 
तो उससे दूर दी रहो । 


१३. भिकास - पथपर जो जीबजन्तु हमसे पीछे है, संसारम 
हम उनके शिक्षक, सहायक ओर पथग्रदशंकके स्थान पर 
है। जब कमी हम उनके प्रति करता, निरदैयता 
या शटताका व्यवहार करते ह, तो हम उनके भीतर 
बेटे हुए भगवानके प्रति अपराधी सिद्ध होते ईै। 


१४. यदि हम अपनी वुद्धिके अनुसार अत्यंत विवेकसे 
कार्यं करते ई, यदि मानवके दहितके किए हम अपनी 
शक्िभर निभ्खवाथं प्रयत्न करते है, तो हमे फलकी 
इच्छा नहीं रहती, हम तो दैवी शक्ति्योको हमारे इरा 
कार्यं करनेकी पूरी छट दे देते है, अर फिर हमारे कायं पर 
हमारे अज्ञान अर हमारी दुबलतार््रोका प्रभाव नदी पडता ।, 


९५. हमे यदह क्षण भरके लिए भी न भूलना चादिए च्छि. 
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जो कोई हमारे समीप किसी समय हो, उस सखमयकरे 
लिए वही हमारी सेवाका अधिकारी है-गुरुदेवने इसी 
लिए उसे हमारे पास सेजा है । यदि अपनी असावधानीसे, 
अपने उताबज्ञेपनसे, अपनी षिरक्तिसे हम उसकी सेवा चीं 
कर पाते, तो हम गुरुदेवके कायेमे असफल रहते ई । 





१६. जब कोर व्यक्ति पनी सेवावृत्ति द्रारया अपनेो 
विशिष्ट बनाता है; तब उसे गुरुदेवकी प्रापि होती 
है, यायो कर्हना चाहिए कि गुरुदेव उसे पहष्वान 
लेते ह । उसके संघर्षे समयमे गुरुदेवके करुणाभरे 
नेत्र बराबर उसे देखते रहे है, उसकी उन्नतिको ध्यानमें 
रखते रहे द । अनेक जन्मांसे उसयर छन्दीका प्रभाव 
पडता आया है ओर अव वे ही उसके पथप्रदर्शक देमि | 


७. बिना दृसरोकी सेवाका कोई कायं अपते हाथमे क्तिये 
कोष्ट व्यक्ति हमारी सोसायदी सरीखी संस्थाका सच्चा 
सदस्य नदीं हो सकता । ्माध्यालसिक जीवनं पूर्णरूपेण 
निवेदित जीवन है । यदि हम पायी हई जीवनी शक्तिको 
दूसरयोकी सेवां व्यय नहीं कर देते ई, तो हमको ाध्या- 
सिकं शक्तिकी भ्रापिकी आशा छोड़ देनी चाहिए । 


१८, प्रत्येक साधकका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपते 
को सेवा-कायके क्तिए तथ्यार करे, आत्म-संयमका 
अभ्यास इस प्रकार करे किं जब गुरुदेव उसके हृदयका 
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निरीश्चण कर, तो उसको सर्वथा स्वच्छ अर निष्कलंक 
पादे । तमीं वे हाथ पक्छड्कर उसको पथपर चग्रसर करेगे । 


१९. बंधुत्वका प्रसार उपर श्योर ने सभी अर द्योता 
है, इसकी अगणित कड्या, भेम शद्धा ओर करुणा की 
होती ई। यदि हम दाथ फेलाकर अपनेसे शरषठ 
महात्मोश्चसि आशीवीदकी याचना करते हैः तो हमें 
स्मरणं रखना व्वाहिए छि जितना द्यी म यह अाशीबोद्‌ 
श्रपनेसे ह्योदे बंधुम वितरित करेगे, उतना ही ओर 
हमे अपने अयेष्ठ बंधुर्रोसि प्राप्न होगा । 


२०. सत्कार्यं करनेकी सवसे अधिक योग्यता हमं तव प्राप्न 
होती है, जब हमं कायंकी विशालता अर कायकतौ्ों 
की बड़ी संख्याका टीक-टीक अनुमान लगते हँ 
यह श्रनुभव करते दँ कि हमारी आध्यासिक एकता 
अपने य्येष्ठ बंु्रोसे भी है ओर उनसे भी है जो हमसे 
भी द्धोटे ई श्नोर विकास-कममे अभी पिंडे हए हँ । 


२१. गुरुदेवकी प्राप्िफी आकांक्षासे जब साधक उनकी खोज 
करता है ओर श्रपनी सेवाएं खन्द श्रपितं करता दै, 
शमर इस प्रकार कायं करता है कि गुरुदेषको प्राप्त करके 
उनकी अधिकाधिक सेवा कर सके तो बहुत आकांक्षा 
ओर लंबी खोजके बाद्‌ उसे अपने अंतःकरणके सटयुटेमें 
सत्यके प्रकाशकी भलक दिखाई देना आरंभ होती दै । 
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२२. मंदिरके बाहरी चोक तक पर्हुवा हुखा जीवात्मा अव 
अपने बचे-सुचे अहेकारको भिटानेका प्रयत्न करता है; 
उसका प्रेम बिना किसी प्रद्युत्तरकी पेक्षा किये हष 
अबाध गतिसे प्रवाहित होने लगवा है; क्योकि वह 

'" भली भोति जानता है कि जद्यँसे प्रेमका कोई ्रद्युत्तर 

, नदी राता, बीं प्रेमके प्रवाहकी सबसे अधिक आब- 

¦ श्यक्ता है श्मौर एेसी दही श्रात्मा प्रेमकी अधिकारिणी 
हैँ ओर उन्दीको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है 
जो कि स्वयं अभी प्रेमका छदं भी प्रतिदान नदीं देती । 


२३. मंदिरके चोक्के शांत वातावरणमे, जहो मन्दिरके 
छंतभौगसे कसरुणाका परकश आता रहता है, किसी 
भ्रकारके कोधके लिए कोई स्थान दी नहीं हे।"“““ 
साधकको तो अव यह समभ्ना है कि अपराध करने- 
वज्ञे लोग भी उसके अपने बंधु द ओर जिवना कष्ट 
वे अपने द्वाव दृसररोको पर्हुवाते है, उससे कदी 
अधिक कष्ट वे अपराधी स्वयं भोगते है| 


२४. हमास निम्नता निश्चय कर लेता है किं उसका 
समस्त सांसारिक जीवन बसे सेबामें दी व्यतीत होगा 
रीर जीवनका उद्देश्य दही यदी है कि उच्चात्माके 
उपयोगके लिए सामग्री एकत्र की जाय । यह्‌ उच्चात्मा 
ही उसका श्रपना, असली स्वरूप है ओर इस सामग्री 
द्वारा बह अपने व्यक्तित्को पुष्ट ओर शक्तिशाकी भना 
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सकेगा, यह व्यक्तित्व हमारे अहंकारः हमारे निम्नासा 


से कहीं उच्चतर ओर स्थायी है । 


२५. ध्यान रहे, मंदिरके बाहरी चोकम वे ही लोग पर्हुचते 
है, जिन्होने निश्चित रूपसे सेवाका त्रत जिया है, जिन्दनि 
सब ऊं निवेदित कर दिया है, शओओर जो उसे बदले 
सेवा करनेके अवसरके अतिरिकि ऊं भी नहीं चाहते । 


२६९. जीवात्मा यह सीख केता है--अर यह्‌ पाठ बाहरी 
चोकमे ही सीखा जाता है-किं मंदिरिके ह्यर खुलनेका 
एक ही साधन है किं हम अपने ओर अपनेसे पीडे 
वालके बीचका अन्तर अपने मनसे दूर करदं । 


२७, जगद्गुरुके काया यह एक चिन्ह ही है छि दीन ओर 
परित्यक्त, निराश अर पतित उनके पास बिना किसी भेद- 
भावनाके अते है। उन्हे जगद्गुरुसे सांस्रना अर 
सहालुभूति मिलती है, छिसी प्रकारका तिरस्कार नही; 
जगद्गुरुसे बराबर दयाका प्रवाह होता रहता है, उनसे एक 
ठेसे प्रेमकी वषी होती रहती है जिसमे दीन इखियोँकी 
वेदना समभनेकी शक्ति होती है । अज्ञानी जन-साधारण 
यह तो नहीं जानते कि ये जगद्गुरु हैः कितु वे यह 
अनुभव करते है ® उनम ञंचे उठनेकी शक्ति है, अलु- 
भ्राणित करनेवाला जीवन है ओर उनके सामीप्यसे दीन 
दुसिर्योच्ो एक अपूव शक्ति श्योर आशा की प्रपि होती है । 
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२८. श्राश्रो उन अगणित बन्धुर्मोकी बात सोच, जो अरंध- 
कारे पडे है रोर फिर अपने संघषं, अपनी वेदना 
चमर अपने स्यागसे उन्न होनेवाली उत्कषदायिनी 
शक्तिका विचार करं । हम अपने बन्धुरश्रोको एक पग 
प्रकाशके समीपे जा सकते है, उनकी पीड़ाको ङ 
कम कर सकते ह, उनके अज्ञानको किसी हद तक दूर 
कर सकते दहै शरोर प्रकाश श्रौर जीवनकी ओर उनकी 
यात्राको ङ्ध कम लम्बी बना सकते ई । एेसा हममेसे 
कोन है जो थोड़ा बहुत जानने पर भी दृसरोको जो 
बिलङ्घुल नहीं जानते ङ देनेको तेयार न होगा ! 


२९, हम सव अत्यंत दुबल है, हमारी शक्ति भी थोडी है 
रोर हमारी बुद्धि भी सीमित है ` प्रेमपूर्णं हृदय, निखने 
श्मपनेको सब प्रकारसे श्र्पित कर दिया है, कहता है : «भै 
सेवा करनेको प्रस्तुत हूः जो छदं ॑भी थोड़ा बहुत भै कर 
सूः मुञ्चे करने दो। सुक्चे एक नलिका बन जने दो 
जिसके द्वारा भगवानका वरदान मानव ठक पर्हूव स्के ।” 
एसी भाथंना कभी अस्वीकार नही होती, उत्तर मिलता है, 
द्माच्मो, द्टमारे साथ मानवताके ह्िए कार्यं करो, परिथिम 
मे योग दो ओर साथ दी खफलताके सुखम भी भागी 
वनो । श्यो, हम लोग मिलकर मानवताके उत्कषैके 
लिए प्रयत्न करे ॥ 
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१. शिष्यका हृदय एक बलिवेदी है, भगवद्भक्तिकी अग्नि 
उस वेदीपर प्रथ्वलित हो री है। उखके समस्त कायं 
क्या भौतिक, क्या मानसिक, उस वेदीपर नैवेद्ये 
खमान अर्पित होते है ओर एक बार पेण कर देनेके 
पश्चात्‌ शिष्यको उनसे को वास्तवा नही रहता । 


२. तात्कालिक सुखो दृसरोके लिए बलिदान करना यह्‌ 
तो आत्मत्याग नहीं हे, यह अत्माक्ा भकटीषटरण ह; 
र वास्तवे आत्मा द्वी मसुष्य दै । 


३. ईश्वरीय जीवन आत्म-दानमें है, संचय ओर प्रतिग्रहे 
नदी, इश्धरीय जीवन प्रवाहित करनेमे हे, पकड़ रखनेमें 
नीं । जयो-ज्यों मानव अपनेमे शीर रूपी पशुका जीवन 
घटते शरोर आत्माका जीवन बदते हुए अनुभव करता है, 
त्यो स्यो उसमे देवी शक्ति आरती जाती है। 


४. सब जीबोकि प्ररे जीवन, हमारे निस्न आत्मा्मसे परे 
त्माकी भावना, इसे हम कैसे पहष्वानगे ? हम इसके 
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सत्य होनेका ज्ञान किस प्रकार होगा? केवल जीषनकी 
छोटी-छोटी बारतेमि आत्मत्यागका अभ्यास करनेसेः 
मनसा, वाचा, कमणा एकास्मताका व्यवहार करनेसे; केवल 
शब्दों नदी, क्रियात्मक रूपसे, निरंतर दृसरोको प्रथम 
अर अपनेको शंतम स्थान देनेसे। 





५. लोग अपनेको किसी महान्‌ त्यागके लिए तैयार करते 
है ओर दैनिक जीवनकी होटी-लोटी बाती ्वहेलना 
करते हँ । वास्तवमे इन्दी डोटी-ोदी बाति तो मन 
चरगणित धागोँ द्वारा बेधा रहता है.। 


९ सच्चा त्यागमय जीवन वह है जिसमे आत्मविस्मृति 
हो जाती है, व्याग इतना स्वाभाविक हो जाता है कि 
भ्रयासकी भावना होती ही नहीं, वहः तो अपने श्राप 
होता भ्रतीत होता है। 


७. एक एेसा मार्ग हैः जिससे जगद्गुरुके-जीवनकी छाया 
साधारण मानवजीवन पर पड़ सकती है; यह्‌ इस 
भकार दो सकता है फ प्रत्येक कार्यं यज्ञस्वरूप किया ` 
जाय, कतके जिए कच्छ फल देनेके लिए नही, किन्तु 
दूरके हितके लिए, शौर इस प्रकार परैनिक जीवनकी 
छोटी-खोटी बार्तोमि भी उदुदैश्य बदल दिया जाय श्रौर 
फिर सभी ङ्ध बदल जायगा | 
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८. बाह्यजीवनमे किसी प्रकारके परिवतन 
नहीं है; किसी भी जीवनम आत्मत्यागका अभ्यास किया 
जा सकता है, किसी भी वातावरणं ओर परिस्थितिमें 
ई्धरकी सेवाकीजा सकती है। 


९. हम दूखसौकी सच्ची सहायता नहीं कर सकते, जबवक हमारे 
हृदय सदानुभूतिसे इद्रलित न हो, अर हम उन्दीकी 
दृष्टिसे न देख । सच्ची सहायता बाहरसे नदी, भीतरसे 
छी जाती हैः अयोजयं हम उनके मन श्र हृदयम 
श्वेश करके, उनम शक्ति श्योर साहसा संग्ार करते 
है ओर अपने अनुभवका छु अंश उन्द देते ई, 
त्यो-त्यों हमे उनकी सहायता करनेमै श्धिक सणलता 
मिलती जायगी । 


१०. त्यागका र्थं है सवके दहितके लिए निरंतर कायं 
करते रहनेकी शक्ति, पेसे कायं करनेकी शक्ति जो 
व्यर्थं ह्योद्ी नदीं सकती, क्योकि यह्‌ कायं स्वयं बिन्व- 
कमो भगवानूका दही कायं हैः जो वे अपने सेवकके 
द्वारा कर रहे द। 


११. हम ओर आप आज ही उख महात्यागका रम्भ 
कर सकते है, श्मौर यदि हम यह त्याग पने देनिक 
जीवन, अपने क्षण श्वणएके व्यवहारे आरम्भ नदीं करते 
तो विश्वास रखिये #फि जब उपयुक्त समय अआयेगा तो 
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` हम यह महात्याग कदापि न कर सकेगे ! दैनिक त्याग 
का अभ्यास, चितन करनेका भ्यास, सदेव दान करे 
श्नोर छदं न लेनेका ऋअभ्यास--इसी श्चभ्योसफे द्रवाय 
हम लोग महात्याग करना सीख सके । 





१२. भगे चलकर त्याग केवल ऋणशोध ही नहीं रहता, वह तो 
एक अनंदपूणं सवैस्वदानका रूप धारण कर केता ड । 


१३. जिस श्रतुपात मेँ श्रपनी निजी बातोसे हम अपनेको 
रिक्त करने जारयेगे, उसी श्रनुपातमे वह- देवी पूरैत्व 
हमें भरता जायगा चर हमे शपू संपुणताका श्रनुभव 

५ होगा । निदृत्तिमागका मूलमंत्र ही त्याग है । त्याग उसी 

+ भकार जीवनको रदस्य है, जैसे रूपका रदस्य दै संमद्‌ । 


१४. प्रेम ओर त्याग, स्थूल जगतूमे आत्माके येही यक्त 
रूप ह । सतज्ञान भी च्रात्माका स्वरूपम है । अत्मा त्रिमरविं 
हे; प्रम, त्याग श्रौर ज्ञान ये तीनों ्ात्मामे निहित दै। 
रोर ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना प्रेम । 


१५. जब वे लोग जो संपत्तिवान्‌ है, त्याग करने को प्रस्तुत 
होगि, तभी हमारी प्रथ्वी पर एक नये युगका आरंभ होगा । 
जब संपत्ति, विद्या च्यौर शक्तिको सम्परत्तिवान्‌ , विद्धान्‌ श्रौर 
शक्तिशाली लोग लोकदितके लिए धरोहर सममने लगगे, 

* तभी एक नवीन, सुंदर ओर उदार जगत्का श्चाविभौव होगा । 
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१६ आत्माके उदयका चिन्ह ही हे आत्मत्यागकी प्रबल श्ाकक्षा, 
केवल्त दानकी भावना, पानेकी कोई चिता नहीं | 


१७ जव प्रत्येक सामाजिक कायैकममें बडोकी स्यागघृत्ति, एवं 
छ्ोटोका सहयोग अरर उनकी प्रेम-भावना, ये दोनों एक साथ 
मिल जते दै श्र भ्रव्येक पने देने योग्य वस्तु देतां 
है, तथ कोई किसीका तिरस्कार नदीं करता, योफि 
राष्टके निमौणएमे बड़ छोटे समीकी आवश्यकता है । 


१८. यदि सम्पत्तिका उपयोग लोग सुखभोगके बदज्ञे शिक्षाक 
प्रसारमे करं, तो सच्चे श्रात्मत्यागका श्री गश्णेश दो ओर 
ऋान्तिकी रोकन-थाममभी हो, क्योकि तब लोग हीन लेनेकी 
राह न देखकर स्वेच्छसे दान करने लगते दहै ओर अपने 
श्राप हाथ बाकर देते दै, उस समयकी राह नदी देखते 
जब राज नियम बलात्‌ उनसे उनकी सम्पत्ति कीन ले । 


१९. यदि लोग ओरोको भागीदार बनते-धनमे न 
मैत्री, सहयोग, सदायतामे, ओर संस्कृति एवं शिष्टतामें जन- 
साधारणएको साथ ले चलते, तो करंतिका भय दूर हो जाता; 
कयोफि जो जनसाधारणसे स्तेह-भावना रखते ह शरोर उनकी 
सेवा करना "वाहते है, उनके प्रति विद्वो को न करेगा । 


२०. धन तो उपयोगे नष्टदहो जाता है; कितु ज्ञान श्चौर 
प्रम देनेसे बदते हँ; यदि वुम्हारे पास ज्ञान हे, तो 
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दूसरोमे वितरित करो, इससे तुम्हारी हानि न होगी; 
तम्ारा ज्ञान अरोक सिखनेकी चेष्टमें बहैगा द्यी । 


२१. शत्मदान करनेसे ही कुम्हँ श्रास्मानुभूति होगी ! दसो पर 
पने जीवनकी वष करके तुम अपने देवत्वका ज्ञान 
प्राप्ठ करोगे । 


२२. जब तुं आत्म-समपंणके आनंदका अनुभव हो चुकता 
हैः जव तुम दृसरोको पने जीवनका दान देनेमे अपने 
जीवनके विस्त होनेका अनुभव करने लगते हो, तभी 
तमहं यह ज्ञात होगा फ सेवामय दयो जनेमे हयी 
पूरी स्वाधीनता निहित है, अर श्पना जीवन दुसर्योक 
अर्पित करनेसे मानव अनंत जीवनकी प्राप्ति करता है; 
यदी अनत जीवन मानवका अंतरात्मा है । 


२३. त्यागका सत्व है आआत्मदान श्रथवा चातम्‌ -रवाहू, 
देनेकी इच्छा द्यी त्यागको प्रेरित करती दहै श्रौर उसका 
्तभ्तत्व है जोट श्रपने पास दहै उसे दे डालने, 
भरवादित कर देने की श्नाकांक्षा । अपने पासकी वस्तुको बह 
मूल्य सममकर ही मनुभ्य उसे दु सयोको उनकी सहयायता 
शरोर उनके आनंदके लिए देना चाहता है | 


२४, त्यागकरो बाह्म दृष्टिसे नदी, भीतरी दृष्टिसे देखने पर 
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यह ॒दृसरोको सुखी केके लिए आत्मदान है, आत्- 
परवाह है चौर इसलिए त्याग कष्टमय न होकर आनंद्‌- 
मय है; यह दान यज्ञकर्म है । 





२५. त्यागका नियम दैवी प्रकृति प्र आधारित है; सृष्टिकी 
र्वनाके लिए जो महाबलिदान करिया गया बह आनंद्‌- 
स्वरूप प्रकृतिक्ा; दही आत्मदान था; इसलिए सारी 
सृष्टिका प्रयोजन दी आनंदका षितरण है । इस शआ्रानंद्के 
वितरणएके इारादी अनेक एकसे सम्बद्ध होते द आर 
इस सामीप्य, इस एकीकरणमे दही उस अकथनीय 
शाश्वत शांतिकी प्रपि है । 


२६. हमे यह्‌ पूररूपसे समभ लेना वचाषिए फि आल्दानमें 
ही उच्चातिउस्व आनद दै, क्योकि यही दवी प्रकृतिका 
सत्त्व है । दसरी बात समभनेकी यह्‌ है फि ज्यां ज्यों 
मानव पने देवी स्वरूपका साक्षाकार करता जायगा, 
त्योत्यो उसे आत्मानंदका अनुभव होगा रोर बह दूससें 
को अधिकाधिक आानद दे सकेगा । 


२७. जो कुदं पने भृतकालमे साधके एकत किया है 
जो शक्ति अर्डितकीदहैः वह सब नेवद्य स्वरूप लेकर 
उसे मंदिरफै द्वार परर जाना चाषिए;ः खाली हाथ बं 
न जाना चाहिए । उसे किसीभी शक्तिको नष्टं॒नदीं 
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करना है, उसे तो केवल उनका परिष्कार करना 2, जो 
कदाचित्‌ नष्ट करनेसे अधिकं कठिन कार्यं है । जो 
गुण शरोर शक्तियाँ उसने अर्जित की दै; उनके सत्वदी 
रश्चा करते हए, उसे अहंकारके श्रंशको नष्ट कर देना है । 


२८. जीवात्माको तवतक क्षणभरका भी विश्राम नही, संतोष 
न्दी, जब तक वह छअपनेको अपने लक््यके अधिकाधिक 
समीप ऋति नहीं श्रुभव करता; जब तक वह अपने द्वारा 
दिव्यपद््‌-म्राप्र सिद्ध पुरर्षोका प्रकाश पार जनेमे किचित्‌ 
भी षिरोध-भावनाका अनुभव नर्द करता । 


२६, यही कारण है छि मंदिरके बाहरी चकमे संसारमें 
कष्टप्रद्‌ जान पड्नेवाली बातत भी, आनंददायी जान 
पड़ने लगती है, ओर परिष्कार करनेवाली पीडा मित्र- 
वत्‌ जान पडती है । 


३०. वाणी सत्य ओर कोमल होनी चाहिए, सत्य, कोमल 
चमर शिष्ट, इसे वाकत्प कदा दै, वाणीका तप रौर 
समपेण, जिसकी साधना प्रत्येक साधकको करनी पडती है । 


३१. स्वाधीन होकर बह बाह्य परवशतासे मुक्त हो जाता 
है । पूरं निःरवाथें भाव बह सीख जेवा है अर 
जान जाता है किं उसे सवके दितकी खोज &। सर्व 
भूत-डित द्वी उसका लक्ष्य ह । 
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विवेक 


द दथ अध्याय 

१. तुम्हे शद्ध बिवेकका अभ्यास करना चाहिए, श्र 
अपने आसपास जीवनम क्या मूल्यवान दै शौर क्या 
व्यथे, यह्‌ जानना षचादिए । जिन क्ली पुरषोंसे तुम 
अपने देनिककरायमे मिलते हो । उनमें उनकी वासनां 
शमरौर मूर्खता श्रादि बाह्य दोरषोसे परे हृदयस्थ दैश्वरको 
पहम्वाननेका अभ्यास करना चाहिए । 


२. सवमें श्वरे दर्शन करके, प्रव्येक व्यक्तिमे उसके 
सदृगुरणोको देखकर, दोषोको नही, उनके उश्चतर व्यक्तित्व- 
से अपना एकात्म्य अनुभव करके ही तुम उनकी स्ायता 
कर सकते हो। उनके दर्षसि भी धृणा न कतो, 
क्योकि घृणा तो दोर्षोको सबलं बनाती है ओर फिर 
मनुष्यका ऽपर उठना श्चोर भी किनि ह्यो जाता है। 
यह्‌ पिला सद्गुण दहै, जिसका साधन-पथकी परीक्षय- 
माण अवस्थामे अभ्यास हो जाना चाहिए । 


३. हमारे सामने ये दोनों बातं ह, हम थोडेदी अलुभव- 
से संतुष्ट हो जार्येगे या हमे किसी गुण विशेषको 
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सीखनेके लिए बारबार उती अनुभवको दहना पडेगा । जिसे 
हम पाप कहते है वह भज्ि-लुरेका विवेकं दये जानेके बाद 
भी; जानवूमकर निचले या बुरे मा्गको अपनाना है! . 


(० 


. यह्‌ आवश्यक है कि अपनी शक्तेका सुमान कर 
ल ओर जो ङ्ध हम करना चाहते है उसे शक्त्किं ही 
श्मनुसार करं । प्रश्न कायेकी मात्राका नदीं हैः वरन्‌ उस 
कार्यकी मात्रा शरोर हमारी कार्यशक्तिके सामंजस्यका है । 


८. जो फेवल शरीर-प्रधान जीवनसे हट कर मनश्रधान 
जीवन यापन करनेकी चेष्टा कर रहै है, वे मानव- 
विकासकी सहायता कर रहे हैः क्योकि वे क्षणभंगुरं 
वस्तुसे चपेश्चाङ्रत स्थायी बस्तुकी शरोर बद रहे है| 


&. साधकका मुख्य उदेश्य सेवा करमेकी योग्यता प्राप्न 
करनेका है; इसलिए उन विषर्योके चुनावमे; जिन 
पर बह पनी शक्ति लगाना चाहता है, उसे इस 
बातपर भी ध्यान देना होता है फि उनका बाह्य जगत 
पर क्या प्रभाव पडता है, करटो तकं वे सहायता देनेर्मै, 
सबल बनानेमे ओर परिष्कृत करनेमे सफल दगि । 


७. वह जानवूमः कर पनी चेतनाको सदधि्ार्रोके लिए 
चुम्बकसी बना लेता हैः ताकि जो ङ अशभ हे, 
्मपवित्र है, बह सब उसकी चेतनाको स्पशं करवेदी विनष्ट 
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हो जाय ओर जो ङु शभम है, पवित्र है, बह 
उसकी चेतनामें प्रविष्ट होकर ओओ भी फले एूले। 


८. शरीरको श्रपना समय स्वयं निस्वित करनेका अभ्यास 
न षड्ने दो; उसे इस प्रकार प्रशि्चित बनाच्रो छि 
वह्‌ तुम्हारी आज्ञाका तत्काल पालन करे, तमी शरीर 
मनका उपयोगी सेवक बन स्केगा। यदि कुं दिनके 
अभ्यासके बाद्‌ तुमं जान पडे किं तुमने ठीक निर्णय 
नह किया था, तो अपने निश्चय ओर अभ्यासको 
बदल दो ; अपनी संकल्प-शक्तिको दृद बननेमे कटठो- 
रतसे काम न लो। यदि किसी अभ्यास अथवा 
निश्वयसे काम नहीं चलता तो, उसे अवश्य बदलो; 
कितु सोच सममकर अपने समयसे बदलो ; शरीरके 
्ालस्यमात्रके कारण नही । 


६. मानसिक ज्ञान बहुत ङ ॒तुम्दारे पास दहै, केवल 
उसे व्यबहयारमे लाना, क्रियात्मक स्प देना वुम्हारा 
काम है । समाज-सुघारकी नयी नयी योजना््रोकि पीडे 
विना सोचे-समह्ये न दौड़ पडो; यह विचार करो छि 
साल दो साल बाद इस योजनाका परिणाम क्या होगा 
जिस समाजके हितम तुम॒यह्‌ सुधार करना चाहते दो, 
उसका स्थायी हित इस योजनासे करटो तक होगा । 


१०. थिञ्मोसोफिस्ट होनेके नते हमारा कतेव्य है कि. 
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षिकासकी समस्या््रकि हल करनेकी अर ध्यान दे, 
छपनी शक्तिभर यह सममनेकी चेष्टा करं किं विना 
अधिक सोच-विचार क्ये, किस हद तक ओर कों 
कटा, बधुत्वकी भावनाका व्यावहारिकं प्रयोग किया जा 
सकता हे । 








११. अवश्यही हम उतम शिखर पर पर्हुवना वागे, 
क्योकि विना इस के हम कद्व मी उन्नति न करे । 
क्षणिक, तुच्छ श्मार संकीशेतापूणं वस्तु््रोसि हमारा 
तादत्म्यही हमको रोके इए है । क्या हम आगे बदुकर 
श्रपने-आपको अनश्वर, उदार ओर विशालता-पूणं वस्तु्मोसे 
एकीकृत नीं कर सकते ए 


१२. जो लोग आयु बडे है, उनसे मेरा असुरोध ह 
कि तरुणोके विचायं पर अधिक रोकथाम न करं। 
'अव्येक पीदी सव्यकी अर एक पग श्मागो बठृती है। 
हम वृद्धजनेकि पाख सम्पृणं सत्यका ज्ञान नदीं है; 
हम तो केवल सत्यको जाननेका प्रयत्न कर रहे द। 
एक दृष्टिसे नयी श्ायुवाज्ञे लोग हमसे उच्चतर स्थितिमें 
दै क्योकि वे उन्दी सत्योको, जिन्हे हमने बड़ी मान- 
सिक पीड़ा श्नौर संघर्षके बाद प्राप्त किया है, सरलता 
से प्राप्र कर सकते ईह। 


---- ~न 2 थ 
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(१३. परमावश्यक एवं @पेश्षाङ्ृत अनावश्यक विवेक करते हष 
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नवखेच्छ ३१ च्ल 
साधकको समस्त गोण बातोभिं नम्रता, शील तथा सरलता 
से दूरोकी बात मान्‌ लेनी. चादिष। धो चोटी बाति 
दसरोकी बात मान लेना आवश्यक है, ताकि महत्वपूरण ओर 


परमावश्यकं बातोमिं दम संपू दृताके साथ कायै कर सक । 


१४. सहायता देनेके कर्तव्य चौर दृसरोपर ्राधान्य जमाने 
की इछा, इन दोर्नमिं भी विवेक करनेकी आवश्यकता है । 
फितने दी लोग बराबर दृसर्योकौ विचारग्छंखला तथा कार्यं 
में हस्तकेप किया करते हँ शरीर अपने मोक्षी चिता छरने 
के बदले दुसर्योके मोक्षके पीछे व्यम्र रहते है । 


१५. साधकको सत्य श्र असत्यमे भी विवेक करना चाहिए, 
न टृष्टिसे नही, षर्कि एक योगाभ्यासीषी 
दष्ट से। 


१६. अआसपास्ी समस्त बसतुच्यों ओर सभी लोम तुमको 
सदा जने रहनेवाज्ञे तस्व अर नाशवान क्षणिक तत्वों मे, 
बाह्य रूप शरोर आ्माभ्यंतरिकं वास्तविकता, षिवेक करना 
चादिए। जो शश्वत है अर जो क्षणमंगुर है, उसमे दुर्हे 
बिवेक कर सकना चाहिए । 


१. च्या दी दोषका ज्ञान हो जयः त्यां ही पिर मनकी उमंगके 
अनुङ्कल दोष-पूणे कायं करना जानवबुभकर पतनके पथपर 
जाना हे । 


भम ति 
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न्यः २२ प्ध्याश्च-- 

१८. संपूरणं सत्य तो ईश्वरम ही है, हमारा सत्य ओर अरसस्य, 
श्यभ श्रौर अशुभः तो सापेक्ष है ओर हममेसे प्रत्येके लिए 
हमारी विकालावस्थापर निभंर ह । 





१६, यदि हम एक ऋअपरिपक जीवात्माके समक्ष कोश एेसा 
उच्चादशं रखते द जो उसे आकृष्ट नहीं करता, तो हम उसके 
५विकासमे बाधा डालते है । 


२०, अनुभव दी जीवनका नियम है, यह उन्नतिका नियम 
दै । विना प्राप ओर पुण्य ोनोहीका अयुभव हए 
शभ आर श्रश्ुभका विवेकं किस अ्करार उन्न हो 
सकता हे । 


२१. यदि किसी व्यक्तिको हम एसा उपदेश दते दहै॑जो 
उसकी पर्हुवके बाहर है, तो वह सममता है किं हम 
व्यर्थकी बकवाद्‌ कर रहे हः क्योकि हम उससे बह 
काये करनेको कहते ह जिसे करनेकी शक्ति उसमें 
नहीं है। अपनी मूखंताके कारण हम रसे उदुदेश्य 
उसके सामने रखते हँ जो उसे अनुप्रासित नहीं करते। 


२२. योगाभ्यासीका अपना सत्यका श्भ्यास दही उसका 
पथप्रदर्शक श्योर उसका कवच है! उसका पथप्रद्र्शक 
है, क्योकि यदी उसे मिथ्या मागो शोडकर ठीक 
मामं पर चलनेको भ्ररित करता है, उसका कवच इसलिए 
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है कि जिन मायावी "भूमिकार््रोको उसे पार करना 
हैः उनमें यदी सत्यवादिताका अभ्यास उसे सुरश्षिव 
रखेगा । 


२३. मनसा, वाचा, कमणा सत्यके अभ्यास्से दही हमारे 
भीतर बह आध्यासिक दृष्टि जगेगी जो श्रमके माया- 
जालको दविल्न-भिन्न कर देगी ओर जिसके सामने भ्रछति 
का कोई लबल सषल न दोगा । 


२४. सब शरोर परदे पड़े है, संसारम सभी जगह मायाका 
छल शरोर भमजाल छाया हृभा है, आध्यासिक 
छतरंष्टि ही इस भ्रमजालको दिन्न-मिन्न करके सत्यके 
दशन करा सकती हे । 


२५. नवोदित होनेवाली वसतुओंसे, नाश होती इई वस्तुको 
तुमह अलग निकाल देना है, तुम यह भी जानना है 
कि इनमेंसे किन पर तुम पनी शक्ति एवं प्रयत लगाश्मोगे । 
शक्तिकी मितव्ययिता ओर सखदुपयोगके विचारसे तुद 
विकासशील जीवनके उन र्ू्पोपर ध्यान देना है जिनकी 
शरोर आस-पासके अधिकांश लोगोका ध्यान न जायगा । 


२९. मटुष्य योद फक्िमिं बहा करते है क्योकि वे 
जानते नही, निःसहाय वे इसलिए है फिवे देख नहीं 
सकते; जो ओरोसे अधिक शीघ्रताके साथ पने पथको 
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समाप्त करना वचाहता है, उसे ज्ञानकी भी आवश्यकता 
है श्र प्रेमकी भी, उसे विद्या भी चाष्टिए अर लगन 
भी। बहुत काल पहिले गदी हुदै जंजीरकी कड्योके 
धिसकर नष्ट होनेकी राह नीं देखनी बचाए, उसे तो 
उन्हँ रेतीसे काटर स्वतंत्र हो जाना वचाहिए, ठीक 
उसी प्रकार मानां वे स्वयं सुर्चा खाकर गल गयी हों । 


२७. अंधकार हमें उसी प्रकार अधिक उदास न होना चाहिण 
लेसे श्रकाशमे बहुत भ्रफुस्लित होनेकी आवश्यकता नहीं 
हे । , एक सनुभवक्ा. संतुलन दुसरेके साथ करना चादिए, 
बतेमान पीड़ाको भूतकालके आनन्दी याद्‌ श्चोर आगामी 
्मानन्दकी आशासे मिटा देना चाहिए ` ताकि सुख 
या दुःख कोड भी जीवात्माकी दृद स्थितिको डावोंडोल न 
कर सकं। 


२८. प्रथम साधन विवेक है, सत्‌ अर असती पहचान । 
फिसी गुणो लेकर उसका ध्यान करना ओर फिर जीवनमें 
उसका अभ्यास करना, यही निशित उन्नतिका मागं हे । 


२९. मंदिरके बाह्य चोकम देबत्वकी पहष्वान होनी ही चाहिए, 
चाहे उसपर कितने दही मोदे परदे क्योँन पडे हो, 
क्योकि यह तो आस्माकी अन्तर्रष्टि जाग्रत होनी 
चाहिए शरोर अपने आत्मा ओर दृसर्योके आत्मामं कोई 
परदा, कोई न्तर न रह जाना चाहिए । 


४ 4 [1 
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३०. योगाभ्यासीके लिए सत्य शोर सव्य, पुख्य शोर 
पापम चुनायका को प्रश्न ही नहीं उठता; किन्दींभी 
दामो पर, छुं भी त्याग करके उसे तो सत्यको, पुख्य 
पथको रहण करना ही है। श्योरोकी तरह उसे ईशरेच्छा 
के अनुकूल कायं करने ओर उसके विरुद्ध जनेके दो 
मार्गमे से फिसे अपनाना हैः इसमे किसी प्रकारकी 
दिष्वकिचाहट यो ही नदीं सकती । 
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मई पाचवा अध्याय 
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` १, बेराग्यकी भ्रापरिकी चितामें प्रेमको नष्टन करदो। हम 
सवम, भिन्न भिन्न अआतमा््मोमे, प्रेम ही जीवन है। वह्‌ 
भ्रत्येक जीवात्माको दृ खरे जीवात्माकी श्र मङ्ृष्ट करता है । 


२. वैराग्य प्राप्त करनेके लिए उसका अभ्यास टैनिक् जीवन 
की समस्त बातोमे होना चाहिए । 


३ छोटी छोटी श्रसुविधारं, खा पदार्थो मे रस, शारीरिक 
सुख, इन सबके मरति हम षिरक्तिका भ्यास कर सकते है, 
बाह्य वस्तुश्मांका सदूभावके साथ सहर्ष ॒स्वागत कर सकते 
है, न सुखकी अभिलाषा करते हूए चौर न इुखका पिरस्कार । 


४ सभी आकषण जीवात्माको बाधते दै ओर उसे उसी स्थान 
प्र लोटा कर लते है, जरो उस श्राकोकषाकी पूर्तिं हो सके । 


५. जब एक बार हमे गुरुदेवके पूर्णत्व अर अनुपम सोदर्य 
के दशन हो चुकते ह, जब हमारी आंखेमिं उनके सभावकी 
विचयुच्छटा बस चुकती है, तष केवल एक ्माकां्षा मने 
रह जाती है-- उन्हीके समान हो जनेकी आकांक्षा, मानव 
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समूहके बीष्व कितने दी छदे रूपमे क्यों न हो, उनके संदेश- 
वाहक बननेकी लालसा। 


£ जव साघन-पथ पर चलनेकी उत्कटा एक बार उत्पन्न हो चुकती 
दै, तो असत्‌ वस्तु्ओंका आकषेण पने आप मिट जाता दै 
शमर पूणंत्वकी ओर मसर दोनेके लिए तत्पर पुरुषो छोटे 
छोटे क्षणएभंगुर शारीरिक सुखोकी लिप्सा रोक नही सकती । 


७. पनेको परिणामकी चितासे अलग करनेका एक प्ल 
यह्‌ होता है फि मनको शांति प्रप्र होती है, ओर प्रव्येक कमं 
एकाप्रतासे शिया जता है । 


८ ~ *साधना'का _ अथ. केवल ध्यान. नहीं हे, यद्यपि बहूधा 
इसी अर्थम लोग इस शब्दका प्रयोग करते दै। 
साधनाके माने ह निशित रूपसे आकषक वस्तुक 
मध्यमे रहते हुए भी, उनके भ्रति कायरूपमे वेराग्यका 
निरंतर अभ्यास करते रहना । 


\€, हमे चह स्थिति प्राप्न करनी दहै जर्हो समस्त वासनार्पे 
शात हो जाय, वासनाके विषयक प्रति ङु भी अनुराग 
न रह जाय, वे समस्त बधन जो मानवको श्मासपास- 
की वस्तु्मसे बाधे हुए है, टट जाये 


१०. यह वैराग्य किस प्रकार प्रप्र दहो? `` धीरे धीरे 
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मास्मान की असुरक्ति द्वारा अपनेको बाह्य वस्तु्ोसि 
खव कर । शासा सदेव आत्माको आकर्मित करता हैः । 


१९. करतु एक प्रबल चेष्टा मात्रसे, एकौ प्रयास्मे, योगा- 
भ्यासके इच्छुक साधकको वैराग्यकी प्रापि नदीं दहो 
सकती । उसे तो बयाबर दृदृनिश्वयके साथ वेराग्यका 
अभ्यास करते रहना चाहिए । 


१२. कभी कभी साधना-रत शिष्यको सिद्धियोकि प्रापिकी 
प्ाकांक्षा आ चेरती है। यदि युञ्चे दिव्यदृष्टि प्रप्ठ 
हो जाती तो भै कितना अधिक उपयोगी टो सका; 
यदि शरीरको निद्रामं छोड़कर बाहर जाकर किये इए 
कार्योकी स्मृति रहती, तो भै लोर्गेकी कितनी अधिक 
सहायता कर सकता!” इन सब वबर्तोका टीक टीक 
निर्णय कौन कर सकता है ¢ क्या चाहिए क्या न चाहिए, 
यह कोन ठीक ठीक जानता है १ गरुदेव या स्वयं 
शिष्य १ यह सब गुरुदेव पर ही दौड़ दो; वदी निश्चय 
करगे किं सिद्धियोकी शक्ति ठुममे कब प्रकट हो । 


१३. वैराम्यकी प्राप्ति हमे अवश्य करनी चाहिए, योक 
उच्च-चेतनाके निम्नजगतमे प्रकट होनेकी यदी कसोटी दै । 


१४६. कर्मफले प्रति उदासीनता" के यह्‌ अर्थं नहीं है कि 
हम अपने का्येके परिणामको देख . कर अपने कायै 
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क्रमको न सुधारे ! इस प्रकार परिणाम पर विचार 
करके हम अनुभव प्रप्त करते ह ओओर हमारा ज्ञान 
बदृता हैः । परंतु यहं अथे उदासीनताका अवश्य है छि 
जब खूब सोच विवार कर हमने कोई काम क्रिया श्चौर 
हमारा उदेश्य पवित्र था, तो फिर उसके फलके संब॑धमें 
हमे निश्चित हो जाना चाहिए । 


१५. व्यक्तित॒सम्पत्तिकी चाह, केवल भौतिक पदार्थोी 
ही नही, नैतिक श्रौर मानसिक गोंडी भी बाह...वे 
सभी वतु जिनमे हम भ" रौर शतः की धारणा रखते 
ह श्रोर यह भूल जाते कि भैः ओर तू" वस्तुतः 
एक दी है--यह्‌ सब ^ आध्यात्मिक जीवनके विरुद्ध है । 


१६. साधकके लिए विषेकके बाद दूसरा गुण इहै वैराग्य । 


क्षणिक ओर नाशवान्‌ वसतच्योकी चाहनाका अभाव, तथा 
शाश्वतके प्रति एकामता-- यही बराग्य दहै । 


१७. सूक्ष्म वासनां भी एक एक करके निकाल फकनी होगी । 
शरोर तब केवल देवी विधानके अनुसार सेवा करनेका एक 
हृद्‌ संकल्प मात्र रह जायगा । यदी वैराग्य है ओर इसे 
बोद्ध लोग कर्मके लिए तय्यारी' नाम ठीक दी देते है । 


१८. व्यो बयां शिष्य देबी-जीवनके प्रबाहके लिए एक 
नल्तिका-स्वरूप बनता जता है, त्यों त्यां बह यही एक 


0) क षि ` 11 भायि प का क न म 0 व्ययी िरिकथीपीयोवी 
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वरदान भोगता है कि संसारक देवी जीवन दान करनेके 
लिए बहु चमर भी विस्दृत नलिका बनता जाय, किसी 
भकारकी रोक उसके दवारा दबी जीवनके प्रवाह होनेमे 
न उपस्थित हो; बह केवल सेवाफे ही क्तिए उद्योग 
करे ; यदी शिष्यका जीवन है । 


१९.. क्या तुम बिना वेदनाके अपनी योजना्को नष्ट 
होते देख सक्ते हो १ क्या तुम अपने नाये मंदिरों 
को धरा-ध्वस्त ह्येते देख सकते हो १९ यदि न्दी, तो 
फिर वुम्हारा कमं निष्काम नही, सकाम है; बह केवल 
(बहुजन दहितायः कमं नदीं हे । 


२०. साधक्को श्राकष॑क वस्तुसे आकृष्ट न होने, ओर धृणित 
'वस्तुसे धृणा न॒ करनेका अभ्यास करना चाहिए, उसे 
जानना चाहिए कि दोनो दी भगवानके दी व्यक्तं क्प द । 
उनसे उसे शिक्षा ठेनी चाहिए, बंधनमे न पदुना चादिए । 

२१. जब सुख या दुःख्म पड़े, साधक उन्दं स्वीकार करेगा 
श्मोर साधारण मनु्योसे उनके श्मानंद्‌ या कष्टकी उसे 
अधिक तीव्र अनुभूति होगी, कितु वह उनका उचित 

ल्य ही लगायेगा शौर जीबनकी योजनामे उनका उचित 


स्थान "दी उन देगा । 


२२. इस प्रकार भ्यां ज्यों उसका वेराग्य-भावः पुष्ट होगा, 
वी 





देराम्य पि; य 


उसी अतुभूति-शक्तिं कुंठित न होगी; क्योकि बह 
तो सांसारिक ओर आभ्यंतरिक सभी अलुभूतिर्योकि भ्रति 
अधिक प्रहणशील होता जायगा; परततु साधक अव इन 
भावनाश्योसे अपनी स्थितिसे डिगेगा नहीं । 


| 


२३. बह सच्चा वैराग्य, जो एक प्रकारकी प्रवल शक्ति है, हम 
छपनेमे किंस प्रकार स्थापित कर सकते है ? पिले तो 
हमं उसपर प्रति दिनि चितन शमर मनन करना वादहिए, 
कि वैराग्यका अर्थंक्या हैः उसके प्रत्येक अंग पर एक-एक 
करके ध्यान श्रौर चितन दारा उसका श्रथं ठीक दीक समम 
लेना चाष्िए, ओर पिर दैनिक जीवनम लेोगेंसे व्यवहार 
करते समय वैराग्यका अभ्यास करना चाहिए ।... इस अभ्यासम 
हमं शुष्कं श्रोर नीरस नहीं होना है, बाह्य श्नुभूतियोकि 
प्रति प्रहणशील रहते हुए भी हम पने आंतरिक 
संतुलनकी र्षा करनी है । 


२४. अयाँ श्यां जीवात्मा अपनी आत्शक्तिके कारण अडिग 
रहते इए भी बाह्य अनुभबेोकि प्रति भ्रहणशीत दोनेका 
भ्यासी होता जाताः त्यों त्यां उसे विस्तृत जीवनका 
भान होवा जाता हः जीवनम एक प्रकरी सुसंबादिता 
जान पड़ती है, चेतना षिस्ठृत दती जान पडती है, ओर 
संपूसे एकात्मताका अनुभव होने लगता दै । 


२५. ओर ॒जैसे - जैसे प्रथकताकी भावना नष्ट होती जाती 


प थरः वि मिन म्म 
[ । 


व्याल-जाला टर्‌ अध्याय-- 
हे, हृदयमं एक शद्ध आनंद्का भरवाह्‌ होता जान पडता 
है, रीर जो अनुभव साधारण मयुर्योको कष्टभ्रद्‌ जान 
पडते ई, शिष्यको वे किसी प्रकार भी पीडा नदीं देते । 


२६ किसी घटनामेँ व्यक्तिगत स्स नक्तो । जीवनम अपनी 
स्थिपिके अनुसार जो अपना धमं दहै, उसे पूरी तरहसे 
¦ निबाहो; श्रनुभव करो छि ईश्वर, जो स्वामी ओर धर्म॑ 
दोनोदीके स्वरूप है, एक मात्र कती है ओर अंतमं शान्ति 
र "9 देनेवात्ते विशाल विकास-क्मकी पूति कर 
रहे है| 


२७, प्रतिक्षण वासना पर अधिकार प्राप्न करनेसे हम अपने 
पा्ववतीं बस्तु्रोकि प्रति वेराग्यके अभ्यस्त होते है । 


२८. उसके समस्त कमं इस प्रकार यज्ञ स्वरूप हो जति दै 
श्रोर केवल धर्मं - चक्रको चलाते रहनेके उदेश्यसे किये 
जाते है, किसी फलकी इच्छसे नदीं; कमं करना दी 
धमं है; इस जिए कमं फिया जाता है, फल सहं 
मानवदहितके लिए श्र्पित कर द्या जाता है। साधकको, 
फल से कोई प्रयोजन नहीं रहता; वह तो ईश्वरीय 
नियमके श्मलुक्रूल होगा ओर बही ईश्वरीय नियम उसका 
उचित वितरण करेगा । 


२९ हर कारणक कायं होता है, हर कर्म॑का फल होता 
= ४.५ न 
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है; ` वासनाकी डोरी कायं रौर करण, कर्म ओर फल को 
एक दृसरेसे बधि रहती है । यदि इस डोरीको दही 
भस्म कर दिया जाय; तो इन दोर्नोका संबंध टट 
जायगा ओर जब हृदयके बंधन खुल जायेगे तो जीवात्मा 
स्वतत्र हो जायगा । 





३०. उसे अपने आसपास्के खभी मसुष्योको श्पना दही 
मंशा समग्छना चाहिए; उनके सुख दुभखका अनुभव उसे 
होना बाष्टिए उनकी दृष्टिसे उसे देखना चाहिए, उनकी 
भावना्भकि उसे समना चाहिए ओर उनम उसे 
सहालुभति होनी वचािए, बिना किसीको दोषी ठह्राये 
हुए विना किसीकी निंदा कयि हुए । वे सभी उसीके 
रूप है, एक दही जीवनके श्र॑श दै । विलगताकी भावना 
सर्वथा नष्ट हो जानी चाहिए 


किसी ए प्रकारके कायम भी हमारी आसक्ति न 
| होनी चाहिए । सदव कायेमं रहते हुए, हमें . सजग 
होकर अपनेको स्वतंत्र रखना चाषिए । गुरुदेवकी धीमीसे 
धीमी आवाज़ हमतक प्हुवनी चाष्दिए, वहं कभी भी 
किसी निःसहायकी सहायताके लिए हमे कदी भी 
मेजना बार्ह । 


शम--मनख संयम 


अन लटवौ अध्यय 


य 





‡ मनका संयमः विचारोका नियंत्रण, शरपने विचारो 
भ्रभावका ज्ञान, अपने चारो ओओरके जगत्‌से अपने संबध- 
का ज्ञान ओर यह्‌ खमभना कि किंस रकार अपरे 
विचारों द्वारा हम संसारपर भला या बुरा प्रभाव डालते 
है--यह सब मनके संयमे सम्मिलित है । 


२ यदि तुम क्रमशः इस प्रकार मनका संयमं करना? 
ध्यान करना शरोर चरित्रका निमीण करना सीख लोगे, 
तो मानों ठुम॒ वह तीन शब्दंका मंत्र उच्चारित कर 
चुकोगे जिसे सुनकर गुरुदेव प्रकट हगे । 


३. जो लोग मनके संयभका अभ्यास करते है, छन्द 
इस संबंधमे सदेव सतं रहना चादिए कि वाह्रसे 
जो विचार मनमें प्रवेश करते है वे छिस प्रकार होते है; 
उन सदा चुन कर ही मनम भवेश करने देना चाहिए । 


४. श्रपने निश्वयानुखार विचारकरने या विचारो 
सवथा रोक देनेका अभ्यास करनेसे बहुत शक्ति अर्जित 


श्व 





की 
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थः 





कीजा सकती है । जब हम सोचने लगते है तो 
संपूणं मनसे विचार करना चाहिए, प्रतु जब विचार 
करनेका कार्यं समप्र हो जाय ठव उस विषयको स्वेथा 
छोड देना वबाहिए; मनको ्योदी व्यर्थं डोलसे न रहने 
देना चाहिप, लहरोसे इधर उधर टक्कर खाती हद 
ठोगीके समान मनको भटकने न देना चाष्िए । 


५. हभ स्थिरतासे अर कमानुसार विवार करतेका अभ्यास 
करना चा्िए मनको एक वस्तुसे दृसरी वसुपर यों ही 
भटकने न देना चादहिए-नाना प्रकारके शुद्र बिचारोकि 
भ्रति मनकी शक्तिका अपव्यय न होना चाहिए । 


' £. साधारणतया मनुष्य स्वयं बाहरसे अनेवाले विचारोमिं कदा- 
चित ही कुं अपनी शआररसे देता है, विचार अते है, बह 
उन्हुं ग्रहण करता है, ऊच समय मनम टिकाये रखता हः 
ओर फिर जाने देता है । होना यह्‌ चाहिए कि हम जानवूभ- 
कर विचार मनम लनेका ्रभ्यास कर, जिस उदेश्यकी पूर्ति 
हमारा लक्ष्य हो, उसी उहेश्यसे विचार करनेका अभ्यास कर । 


७. शीघ्र ही तुम देखोगे किं जैसेजेसे तुम केवल ॒सदू- 
चिन्वारोको अपने मनम अने दोगे, अर ऊस्सित विचारं 
को मभनम प्रवेश दही न करने दोगे, वैसे वसे परिणामतः 
तुम्हारे मनमे अधिकाधिक सह्िचार्सेका भ्रवाह श्रायेगा 
शरोर कुस्सित विचार कम होते ज्ये । 


~> जोमय णान. 
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८. विचार, संकल्प दारा मसुष्य किसीको मार सकता है 
विवार द्वारा रोगको दुर कर सकता है, एक जनसमूह 
को विचार द्वारा प्रभावित कर सकता हैः विष्वार द्वारा 
एसा मायावी दृश्य प्रकट कर सकता है जिससे लोग 
अममे पड़कर अपने पथसे चष्ट हो जाये, इसलिए 
यह आवश्यक है छि ये विचारकी शक्तियो हमे प्रप 
हो, इससे पहिले ही हमे विष्वारोकि संयमका अभ्यास 
हो जाना वाष्टिए श्रौर कुस्सित विष्वारोौको स्वधा रोक 
सकनेकी शक्तिं उसमे आ जानी चाहिए । 


९. सत्का्यसे सद्विष्वारोका जन्म नहीं होवा हे, सदधिवारोसे 
सत्कार्योका जन्म होता दहै। म क्या सोचते है, यह 
अत्यन्त महत्वपूणं जात है । यदि हमारे विचार भिथ्या- 
मय हेगि, तो हमारे कार्य भी वसे ही व्यथे होगे; 
यदि हम नीच विषवारोको आश्रय दगेः तो हमारे कमं 
भी नीष्व दही हगि। 


१०. मनको भटकता भागता पाञ्मोगे, तो फिर क्या करोगे ? 
जिस बस्ुपर तुम मनको केद्धित करना चाहते हो, उसी 
प्र विव्वायोको लोटाकर फिर एकाप्र करो । विचारका 
कोई विषय चून लो शरोर फिर उसपर निश्वयके साथ 
छमवद्ध विचार करनेका अभ्यास करो । 


११. तुम्हारे सभीकै जीवनम छं एेसी बात होगी जिससे 
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तुम्हासा जी दुखी रहता है । उस कष्टका सामना करने 
की कल्पना करे; सोचो कि उसे सहन करनेमें तुमह 
कोई दुख नहीं होता। परिणाम यह होगा कि जब 
स्वमु उस कष्टका सामना करना पड़ेगा, - तो तुम उसे 
उसी शांतिके साथ स्चैल सकोगे, जिसका तुमने कल्पना 
द्वारा अभ्यास छया है। 


१२. जैसे मंदिरमे शरीरसे सुककर तुम पएूल अर्पित करते 
हो कितु मन इष्टदेवके ध्यानम संलग्न रहता है, उसी 
प्रकार बाह्य-संसारमे कतेन्यकूपी पल॒ चद़ति हृए 
शरीर श्नोर मन कामे संल्र रहते हए भी, तुम स्वयं 
ध्यान श्चोर उपासनामे मग्न रह सकते हो । 


१३. जिस मनुष्यको चिता खताती हो उसे भरातःकाल तीन 
वारं मिनट किसी ञ्चे श्यौर प्ररणापृणं विवारका चितन 
करना व्वाहिए; “आ्रास्ा शांतिमय है, भै आता हू। 
श्मात्मा शत्तिमिय हैः मै आत्मा ह|" उसे बिचार 
करना चाहिए कि अपने वास्तविक रूपमे बह सचिचदानद्‌ 
स्वरूप है, वह॒ अमर, अक्षय; भय, शद्धः शांत ओर 
शक्ति-संपन्न है। इख प्रकार चितन करनेसे उसे शांति 
प्रप्त होगी श्मोर बह श्पनेको शांत अनुभव करने 
लगेगा । 


१४. मनका एसा संयम रखो कि सी बस्तुपर उसे एकाग्र कर 
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सको श्मौर इस प्रकार उख वस्तुकी वास्तविकताके सारो पूरी 
तोरसे सम सको श्रौर साथ दही इय संयमे द्वारा 
अपने चसि्रिका निमौण कर सको । 


१५. जिस कायेको तुम अश्वम ओर बुरा सममः चुके होः 
खसे करनेका कोई समर्थन हो ही नही सकता । अनिवार्यं 
काये तो वे दहै जो कद्ध सोचने-विचारनेके पहले दी 
हो जाते है-उनकी विचारशक्ति तो भूतकालकी होती है, 
केवल उनका स्थूल कायरूप वतेमानमें प्रकट होता है । 


१६. अपने सक्रिय जीवनम प्रतिक्षण तुम्दै एकात्रताका 
अभ्यास करना चाहिए । अपने समक्चकी वस्तुसे बिलग 
मनको भटकने न दो। किसर बस्तुपर विचार करते होः 
इसका ङ भी महत्व नदीं है। ऊं भी च्स्तु होः 
महत्व तो मनोभाव्का है, वस्तु विशेषका नहीं । मनको 
एकाम करतेका अभ्यास इसी प्रकार हदोगा। 


१७. छुस्सित विचायं द्वार ॒बिद्ाये हए जालके बंधनको 
सद्धिवायों द्वारा ददी छिन्न-भिन्र किया जा सकता है। 
जब तक हम अपनेको शरीर सममते रगे, हम शरीर 
दारा बेधे रहेंगे, यदि हस अपनेको मन सममत रहैगे, 
तो मन द्वारा घे रगे, जब तक हम निचली वसतुश्मों 
से पना एकीकरण श्नुभव करते रगे; हम उन्दी 
निचली वसतुश्मोसे वषे रहेगे। इसी प्रकार जव हम 
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्मपनेको आत्मा सममे लगे, हम आत्मा दही हो 
जार्येगे । 


१८. जिस किसीको किसी इषदेवकी भक्ति आकृष्ट नहीं करती; 
उसके लिए एकाप्रता करनेका। एक अच्छा अभ्यास यह्‌ हो 
सक्ता है कि वह्‌ सी शुणक्नो लेकर उसका ध्यान करे । 


१९. एक्प्रताके अभ्यास्करा योग, सनको स्थिर करनेका 
ध्यान, मस्तिष्के जीवारु्भोके बधेनमे सहायक होता हे 
छ्रर इस प्रकार भविष्ये उंच प्रर्ारके चितनके जिर 
साधन तेयार हो जाता है । 


२०. यह भी एक अच्छा उपाय है कि सदा मनम कोई 
सद्विचार, को म॑ या उच्चादशं रख । दैनिक जीवनके 
संधषमे प्रवेश करनेसे पिले हमे मनको उच्च 
बिचारफे रूपमे एक अंगरक्षक दे देना चाहिए । 


२१. अपने पवित्रता लानेका अभ्यास छिस प्रकार किया 
जाय ¢ प्रात्ःकालीन भ्यानके समय, पधित्रताको अपने 
चितनका एके विषय बनाकर, पवित्रता क्या है, यह 
मनन करे । अपवित्र विचारका खयशंद्ी नदहोने दे, 
छपनेको अपवित्र कमेसे ष्ट कदापि न करे। 


२२. अपने मनम शअनेवाज्ञे बिचारोका निरीक्षण करो, 
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देखो किं जव ये विचार श्रये; तो स्या थे ओर जब 
वे. मनसे निकले, तो किंस रूपमे--उन्हे प्रहण करके 
तुमने स्वयं उनमें क्या जोड़ा । 
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२३. हमारे विचारक असुक्रल द्रव्यसे हमारा मनोमयशरीर बनता 
है, श्पनी मनकी शक्तिर्योका भ्यास करके, अपनी कलामय 
बृत्तियोकी उन्नति करके, अपने उच्च-मनोभार्वोका उत्कर्ष 
करके हम निरंतर अपने मनोमय शरीरका निमीण 
करते रहते है चर यह कायं प्रतिश्वण्‌, प्रतिदिन, 
प्रति-मास श्रोर॒प्रति-वष जीवन भर होता रहता है । 


रः जो कायं कर रहे हो, उसीपर अपने मनशनो एका 
करो ओर जव कायें कर चको, तो उसे बित्छुल मनसे 
दूर कर दो। यह अभ्यास कच्छ महीने करो ओर तुम 
आश्य होगा कि मनके एकाग्र करनेका काय कितना 
सरल दो जाता है। 


२५. एक विचारसे दूसरे विचारको दूर करनेका अभ्यास 
भी अत्यन्त उपयोगी हो सकता हैः! यदि किंसीके भ्रति 
अशुभ श्योर अहितकर विचार मनम अति है, तो तुरंत 
उस ॒व्यक्तिके किसी गणका ध्यान करो, उसके फिसी 
सत्कायेका चितन करो । 


२६. दृसरयोके विचार हमारे मनको स्पर्शं करे, यह्‌ हम 
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रोक नदीं सकते, क्तु यह हमारे वशकी बात 

उनमेसे किन विचार्योको हम भ्रहण करे श्र किनं 
नहीं । हमपर रोका प्रभाव पडता ही है ओर हस 
भी दसर्योपर प्रभाव डलेगे ही; कितु यह हमारा प्रभाव 
हानिकरं भी हो सकता है अर हितकर भी ओर स्वयं 
हम भी उनके बुरे प्रमावसे या भल्ते प्रभावसे प्रभावित 
हो सकते ईह । इसका चुनाव हमारे वशकी बात है । 


७. यदि तुम श्रपने मनोमय देहम उन गुणक अस्तित्व 
की कल्पना करो जिनका तुम वर्धन वाहते हो शरोर 
उन दोषोके अभावकी कल्पना करो जिनं तुम दूर करना 
चाहते हो, तब तुम्हारा आधा कार्यं तो पूरा ही हो चुकेगा । 


२८ अपने मनको उपयोगी ओर शुभ विचारे पूं 
रखनेका परिणाम यह होगा कि उसी प्रकारके सद्धिवारों 
फो तुम्हारा मन अआआसपासके विचारोमिं से श्रा करेगा; 
बुरे विचारोको आश्रय न देनेसे; वे ढुस्सित बिष्वार 
अपने श्राप तुम्हारे मनसे दूर रगे । 


२९. जब साधक इस बातो जान हेता दै छि अपने 
विचारों द्वारा बह दृसरोके जीवनको उन्नत या अवनत 
कर सकता है! तब बह सचेतन रूपसे मानवजातिकी 
उन्नतिमे सहायक होने लगता दै, अपनी पर्हु्वके भीतर 
के सभी भणियोँके बिकासमे बह योग देने लगता दहै। 
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^ "गगर 
३०. यदि हम सबल, सप्राण, सक्रिय श्योर उन््व विचारो 
के प्रति प्रहणशील मनोमयदेहका नि्मीण करना 
चाहते ह, तो हमे निरंतर सद्धिचारोका भ्यास करना 
चा्हिएः क्योकि हम स्वयं अपना निर्माण करते ह शरोर 
हमारे मनका संगठन हमारे दी षिष्वसें द्वात होता है। 
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जुलाई धातवो सातव्‌' अनवि 


१ पते चरि्िगठनमे साधक वाणीके संयमका भ्यास 
करेगा, क्योकि सम्यक-वाणी पिल्ले ते परतया सत्य 
होनी चाहिएः केवल साधारण सांसारिक रीपिसे सत्य 
नही, यद्यपि वह भी अबहेलनारी वस्तु न्दी है, बरन्‌ 
योगविद्याके साधककी दृष्टिसे सत्य-निरीश्चणएमे सत्य, 
ग्रहणम सत्य) वितनमे सत्य, वाणीम सत्य ओर कममें 
भी सस्य। 


स तो पषिली बात वाणीम सत्यता, फिर नम्रता, सत्यता 
(मर नम्रता किसी प्रकारका बिरोध नहीं है । पूणंतया 
नन्न, शिष्ट तथा करुणाशील दहोनेसे वाणीकी सत्यता 


नष्ट॒नही दोती। 


३. ओर सत्य विचार तथा सत्यववनसे सत्य ओर 
। ५ 
सम्यक कर्म॑की उदयन्ति स्वभावतः होगी । सत्य उद्गमसे 
सत्यका दही प्रवाह होगा) 


४. संसारम बहुतसे छोटे-छोटे काम हमे करने पडते ह, 
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प्रन्तु महत्व उन कार्मोका नदीं है, उनके करनेके दंग 
काहे! काये करनेके ठंगमे दी शिष्यकी शिक्षा होती 
» किस भोवसे कायं किया जाता है, क्रिस प्रकार 
उसे करने शक्तिका प्रयोग होता है, ओर क्या त॒म 
उससे सीखते ह्य | | 


५. अपने जीवनको संयत बननेमे ध्यान रहे छि त्म 
,आसपासके लोगो. लिए कठिना न उन्न करो रौर 
एेसे साधन चर अआत्म-संयमके अभ्यास चरम न 
करो जिनसे केवल तुम्हारी रिष्षा होनेके बदले दूसरोके 
लिए कष्ट श्योर कठिना उतपन्न हो जाय । 


९ साधकको चयने मनको शुद्ध बुद्धि द्यरा संयत बनाना 

चािए च्रोर जिस प्रकार इन्धिर्योको शांत किया ह 
वेसे ही सनको भी शांत बनाना चाष्िए । प्रसयेक कार्यमे 
इन्दरिरयोका संयम च्यौर मनका शमन करना चाहिए । 
जब ये साधन कार्यम परिणत किये जार्थो, तव 


साधक शात मनसे श्रात्मदर्शन करने लगेगा । 


५, _ साधक अपने शरीरको अपना नहीं समता, बह 
तो उसे लोकितके लिए श्धरका एक साधनमत्र समता 
है, उसके सारे कायं इष्टदेव द्वारा दियि हुए क्व्योकी 
पूतिं मात्र होते है। यदि बह भोजन करता है, तो स्वादे- 
-न्दरियकी तुष्टिके लिए नही, वरन्‌ ईधरके साधनको कारय 
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करने योग्य बनाये रखनेके लिए, यदि वह्‌ चितन करता 
है, तो चितनके आनंदके लिए नही, वरन्‌ ईश्वरे कायं 
को समुचित रूपसे संपन्न करनेके लिए । वह अपने 
जीवनको अपने इष्टदेवके जीवनम निमग्न कर देता है 
श्रोर उसी उच्च जीवनसे संयुक्त होकर बह सोचता 
द्र कायं करता है ओर अपने जीवनको उख बड़ी 
धाराकी एक लहर मात्र बना लेता है 


८. जव कर्मके फलकी इच्छा नकी रहती, जब सबं कमं 
यज्ञ॒ रूप कयि जते है, तो कतीको कर्मबधन नदीं 
होता ओर उन कर्मोकि वारा बह जीवन-मरणके चक्रमे 
अधिकं फसता नह्य जाता । ` 


९. मन, वचन ओर क्म॑मे अआत्म-संयम--इसी तीन तागेकी 
डोरीसे मनुष्य उस सेवके साथ र्बधा हृद्या है; यदी 
डोरी उसे गुरुदेवके चरणणोसे संबद्ध करेगी ओर पिर 


सहजम न ट्ूदेगी । 


१०. साधकको कष्टका सामना करना होता है, किसी भ्रिय 
+ जनका वियोग होता है या पिर ऽसीसे फो गुरुवर 
श्रपराध हो जाता है। होने दो, यह तो पूवंजन्मके चितन 
श्मार कमका परिणाम है जिसे बह बतंमानमे भोगता 
है । कितु , वह भ्ियजन उससे सबंथा बिद्धुड्‌ नदीं जाता, 
रमसे बह उससे बधा है, ओर भविष्ये उससे फिर 
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मिलन होगा । तबतक उसे रोको जो, उसके निकट 
है, प्यार करना वचाहिएः उनकी सेवा सहायता फरनी 
चाहिए जैसे यह उस खोये हए भ्रियजनक्ी करता शौर 
वह॒ अपने कर्तव्योकी अवहेलना शव फिर कीन 
करेगा, क्योकि कतंज्यकी अवहेलनाका ही फल दुःख श्योर 
बियोग होता है। 





११. जो हमारा कतव्य नहीं है, वद काम करके हम किसी 
दुखरेको अपना काम करनेसे रोकते हँ । यदह कायं केवल 
हमारे मिथ्या अभिमानका परिणाम है। हम बहूधा 
शक्तिसे बाहर काम करके अपनेको शारी क्ति पर्हू्ाते 
हैँ क्योकि हम भूलसे सममते द किं केवल ह्मी इस 
कामको टीक टीक कर सकते हं । 


१२. जब सत्के दशन हो जते दः तो असरत्‌ सर्वथा 
च्मसंतोषजनकं जान पडता ह । जब शाश्चतका ज्ञान हो 
जाता है, चाहे किर बह क्षण भरकेद्ी किए, तो 
क्षणिक बस्तु भ्रयासके योग्य नदी जान पडवीं । 


१३. इसे ठीक ठीक समभ लो कि तुम्द अपने कामका 
उतना निरीक्षण नहीं करना है, जितना अपने उदेश्यका; 
जितना संभव दहो सममदारी श्योर बुद्धिमानीसे कार्यं 
करो; पनी समम्‌ शरोर चितन भर कार्यं करतेके पहिल 
उसके श्ोचित्यका विचार कर लो, परन्तु निन्वय जानो 


ह णि रि 





या णान 
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कि जो व्यापक दृष्टि बाह्य कायको नही, हृदयके भीतरके 
भावको देखती है, बह संसारसे कीं श्रधिक विवेके 
साथ तुम्हारे कायं ओर उदेश्यका मूल्यांकन करती है । 





१४. बाह्य कायं किसी भूतश्ालीनं विचार अथवा भावका 
परिणाम होता है, परु उस कार्यका उदेश्य दी सबसे 
अधिक महत्वपूणं होता दै । 


१५. साधको ऋपनेको कम॑प्ठलसे विलग र्खनेका अभ्यास 
करना वाष्टिए । उसे तो कतव्य सममकर कायं करनेक्ा 
अभ्यास करना चाष्ट, उस कार्यंसे निरंतर ङं 
व्यक्तिगत लाभ उठानेकी चिता उसे न होनी चाहिषए। 


१६. यदि विचार शुद्ध ओर सम्यक हो, तो उसका परि 
ाम-स्वरूप कायं अवश्य पवित्र होगा । यदि विचारका 
संयम किया जाय, तो निवार्य रूपसे कायं संयव शर 
नियमित होगा । 


१७. हमारे कर्योका जैसा भला-बुरा भ्रमाव हमारे आस- 
पासके लोगेकिं जीवन पर पड़ता हे, उसीके असार अगले 
जन्मकी हमारी बाह्य परिस्थिति्यो बनती है । हम दसय 
के संपकरमे आकर उनसे संबंध स्थापित करते दह ओर 
इस भकार लाभ-हानिके यारा स्ले्के स्वणं या धुणाके 
लोह बन्धनमें बधते जति द| 





८५ एवमाह ~€. अध्याय 


री वीरि ~ छ य. 
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९८. उदासी, धाराके बीच बधे हूए बौँधके समान है, 


ओर तुमह ररुदेवकी जीवनधारामे बोध न्ट बोधना 
चाहिए । रशिष्यके द्वारा गुरुदेवकी जीवनधारा निरंतर 
बहती रहती है । विचार श्यौर फिर कर्मका समुचित 
सयम, उचित, दयालु अर स्लेहमय विचार शौर कमं, 
यही हमारा धर्मं होना वचादिए । 


१९. समस्त विश्व करुणासे श्मोत्रोत है; श्माश्नो हम भी 


२९. 


० ५५. ससव नियाक्रेणागगवाकनव्कानवा वि "1 कि त १ -५ 





अपने भाई मानवको अपनी सीमित शक्तिके ्नुसार 
उस करुणाका एक बुद्‌ प्रदान करं। अपने बुक 
सायता करने श्योर श्रपनी आवश्यकताश्नोको पीछे रखकर 
उसकी आआवश्यकता्ओंकी पूर्तिं करनेमे तुम कमी पापे 
भागी नहीं हो सकते । 


सदा सवेदा हमे दयाल, कोमल, पै्यवान चनौर सहायता 
पूणं होना चाहिए । हमारे दैनिक जीवनम कटोरता न 
श्नानौ वचादिए जिससे दुखयोको धबराहट हो या उन 
किसी अकारका च्म हो। संसारमे योँद्दी पयाप्र कष्ट 
है । आध्यासिक पुरुषक्रो तो सांतना श्रौर शान्तिका 
साधन बनना चाहिए । उसे प्रकाश~पुज बनकर अपने 
सामीप अनेवाज्ञे लोगोके पथको सरल बनाना चादिषु । 


जयो गयां हमारा ज्ञान बदृता जायगा, हमारी विवेक 
बुद्धि वीण होती जायगी । ज्यो-गयां हम पने उचेसे 


[वि 8) 
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डत्वे भावके अनुसार कायं करते जार्येगे, त्यो-स्यों हमारी 
दृष्टि शौर भी उढ्डबल ओर श्पष्ट होती जायगी, इमास 
भ्रवण-शक्ति शरोर भी अ्रहणएशील् होती जायगी । 


२२. आरंभमे मयुष्य कर्तव्य-पूर्तिके रूपमे कायं करना सीखता 
है, संसारके प्रति जो ऋण दहै उसे चुकाना सीखता 
हे, प्रकतिके भिन्न भिन्न भगे जो छदं उसे मिक्लता 
है उसके बदले ऊद ॒देना सीखता हे । 


२३. सत्यंकल्प करो चौर फिर तुम्हैँ किसी प्रकारके भय 
करनेकी आवश्यकतां नहीं है। भल तुमसे ष्टो सकती 
है, तुम गलतियों कर सकते हो, पुम्हारे पर लङखड़ा 
सकते हैः आर तुम बार-बार गिर भी पड़ सक्ते हो 
परन्तु तुम शीघ्र द्यी फिर धर्मपथपर श्रा जाश्मोगे अरर 
अन्तम शश्चत शान्तिको प्राप्न होगे । 


४ जब जीवात्मा विकास-पथकी नीव्वी भेणीमे रहता दै 
, तब पेसे अनेक कायं उसके लिए उचित शरोर विकासे 
। सद्यायक होते है, जो अआगेकी श्रेणीमे हानिकर हो जगे । 
जो छ हमे उपर उढठाता है, उचित दैः जो इ 
हभ पतनकी चर ते जाता है, अनुचित । 


२५. अब साधक उतावल्ञेपनसे परिस्थितिर्योको बदलनेकी 
चेष्टा छोड देता है, क्योकि च चेष्टा तो परिणार्मोकी धारा 
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म नये कारण जोडती है । अव तो साधक श्रपनेको कती 
न मानकर साधन अथवा प्रतिमिधि मात्र भानत है । कह 
उद्गम नही, एक प्रकारकी नलिका माच्र है; वह्‌ स्वयं 
स्वामी नदीं हैः वह तो चव दैवी उदुदेश्यको सममकर 
उसीके अनुकूल कायं कस्नेका प्रयत्न करता है । 


२६. संघषेके मध्यमे उसे शान्तिस्वरूप भगवानका आश्रय 
महण करना चाहिए, अर अपने कर्तव्यका पालन करता 
चा्िए, फलकी इच्छसे नही, बरम्‌ केवल इसलिए किं 
उसे कतंन्यकी पतिं करनी है । 


२७. एकं समय आायेगा जब साधक कह सकेगा भला या 
बुरा, यह स्वगमे ज्ञे जाय या नरके, मुञ्चे तो इस अन्त- 
बौणीके अनुकूल कायं करना है । अन्तवीणी यही मेरी 
सर्वात्तम पथप्रदशंक हे, यदि आज मुञ्चे गलत आदेश देती 
है तो श्चागे चलकर भूलके परिणाम-स्वरूप कृष्ट सहन 

` करके भ उचित पथको प्राप द्योडगा ।“ 


„२८. अपनी बुद्धि भर सोच समकर निर्णय करोः अर 
जब एक बार निणेय कर चचुको, तो कायं करो, क्योकि 
जो कु तुम कर सकते थे, तुमने किया । फिर उस काये 
के परिणामका निरीक्षण करो ओर देखो कि तुम्हारे निश्चय 
का परिणाम क्या हुद्या ' परिग्ामको देखकर तुम जान 
सकोगे कि तुम्हारा निणंय ठीक था या नही । यदि निर्णय 
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म भूल थी, तो पश्वात्ताप न करो । तुमने यथाशक्ति सोच 
सममकर कायें फिया, तुमने एक नया अनुभव प्राप्न किया 
ओर यह्‌ भूल तुमह आगेके लिए सहायक सिद्ध होगी । 


९. तुम्हें काय तो करना ही है । श्रपनी बुद्धिसे कामले 
श्मोर जहो तक विवार कर सको, सोच बिचार लो । फिर 
पनी आंतरिक इच्छा द्रा प्रेरित पश्षपातसे अपतेको अलग 
करनेकी चेष्ठा करो । अपने व्यक्तिगत श्ानि-लाभके विचार 
खोड दो, जो ङं तुमह किसी ओर सुकनेको प्रेरित करे 
उसे अलग रख दो, श्र फिर निष्पक्ष भावसे कायं करो । 


३०; परीक्ष्यमाण शिष्यसे चअभ्यासके आरभ्मे दी सब इद 
पूणेवया ठीक प्रकारसे करनेकी अपेक्षा नहीं की जाती । 
उससे प्रयत्न करनेकी अपेक्षा अवश्य की जाती है, पर पूर्णं 
सफलताकी नदीं । यदि वह अपने भ्रयत्नमे सदाशयता 
से काम जेता है, यदि वह्‌ जमकर प्रयत्न करता है, अपने 
लक्ष्यको ओखोसे शओरोमल नहीं होने देता ओर पने 
निश्वयको बदलता नही, तो यह्‌ चेष्टा ओर प्रयत्न पयौप्र है। 


२१, जिस प्रकार एक वाद्यघरन्दका प्रत्येक सदस्य अपने 
वाद्य यंत्रका स्वर सबके साथ सुसंयत र्खतादहै, उसी 
प्रकार तुमको पने भिन्न-भिन्न देको इस प्रकार सुखंबं- 
धित रखना वचाषिए छि उति लोकसे नीचे लोकां तक उनः 
देहके द्वारा ञी शक्तिर्योका अवतरण हो सके । 
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उपरति--उदारता 


अगस्त आवां अध्याय 

१ एक साधारण-सी बातको क्षे लो, यह बड़ी व्यापक बात 
हे ओर यों तो बड़ी मामूली वात भी है--्पनेसे भिन्न रग 
वालोकि प्रति द्वेष थवा तिरस्कारकी भावना । यदि जगद्‌ 
गुरु काले रगके शरीरम श्रवतीणं हो, ८ या यदि तुम स्वयं 
श्यामवणंके हो ओर गुरुदेव गोरी जातिका शरीर हण 
कर, ) तो क्या तुम उस शरीरम अगद्गुरुको पह्वानने, 
उनका सम्मान करनेको प्रस्तुत दही ? यदि काल्ञे शरीरमें 
वे पावे तो कदाचित्‌ द्टिणी श्फ्तीका, अआंद्टरि्िया 
या केनाडामे उनका प्रवेश भी वर्जित हो। एसे ही 
पक्षपातने तो यहूदिर्योको अपनीदी जातिभे प्रकट होनेवाले 
ऋादस्टको पहष्वाननेसे रोक दिया था। 


२. अपने निचत्ते स्वभाव्के द्वाराही मे अपने बं्ुकी 
सहायता करनी है, इसलिए ` उसकी सहायता करनेकी 
सबसे सरल रीति यह है कि उखीकी दृष्टिसे हम वस्तुं 
को देखनेक। प्रयत्न करे, उसीकी संकीणंता, उसीकी वित 
दृष्टिः उसीके पक्षपातसे वस्तुको देखे ओर सम्भे; 
ओओोर फिर पने निचल्ले मनम उसीकी तरह भ्रभाषित 


पाणो पम मन जाम न 
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उपरति--उदारसा ६३ अगस्त 
होकर उसीके टंगसे उसकी सहायता करे, अपने दंगसे 


४ नही; इसी प्रकार सच्ची सहायता की जा सकती है । 


३. गुरुदेवका कहना है कि तुमह दृसोके धम-मत श्रोर 
सिद्धान्तोका अध्ययन करना चाहिए ताकि ठम उनकी 
सहायता कर सको । बिना उनको समञ्च तुम उनकी 


सहायता नहीं छर सकते । 


ध; हमे ज्ञान इसलिए प्राप्न करना चाहिए, कि उससे हम 
: दसरा हित कर सकं, ओर तुम मानवहृदयको सदहानुभूति 
के द्वारा द्यी स्पशं कर सकते हो, यह्‌ तभी हयो सकता हे, 
जब तुम उनकी रष्टिकोणसे बात कर सको; अपने ही मत 
पर अडिग रह्‌ कर नहीं| 


५. सचयुच सहिष्णु पुरुषका यही चिन्द दै कि बह वसुर 
को दसरोकी दृष्टिकोणसे देख सके, उन्दीकी दृष्टिकोणसे 
उन ॒वस्तुर्रोके संबंधे बात कर स्के ओर इस प्रकार 
दूसरोकी सहायता कर सके । 


६. अपने निजी आअदशं ञचे रखो, कितु दुसरोके संबधमें 
अपने विचार ओर श्चपनी दृष्टि उदार रखो। दुम्हारे 
श्मादशं तुरं ऊपर उटायेगे ओर तुम्हारी उदारता वुम्हारे 
पतित बंधुको प्रेरणा देगी । पददलित द्योकर को कभी 
ञ्चे नहीं उठा है; प्रेमे द्वारा उत्साहित होकर ही को 
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उठता है श्योर अपने पापँ चोर भूलोसे छुटकारा 
पाता है। जैसा व्यवहार हम पने भाइर्योके साथ 
करगे, वेसाही व्यवहार हमारे बाह्य स्वरूपोके भ्रति हमारे 
व्ये बधु महात्ागणएका होगा । 


७. जो कोई धमाध है, संकीणहद्य है, अनुदार है; 
वह॒ उस पथमे भ्रवेश नहीं पा सकता जिस पथकी 


खोजमे हम लोग दै । 


८. सच्ची उदारता तो इस अञुभवसे आती है किं सबके 
हृदयम उसी श्मात्मतत्त्वका निवास है, जो पने पथको 
जानता है अर अपने स्वभावके अनुसार आगे बदृता 
है; सवेव्यापी श्ात्माकी पहचान, सबमे देवी संकल्पकी 
ूर्तिकी दृष्टिः न किंसीको बरबस किसी परथ पर ज्ेजने 
की चेष्ठा, न किसीके मागमे बाधा डालनेका प्रयत्न । 


&. उदारता अथं है, अपने विश्वास पर दद्‌ रहनाः 
दूसरोको उसका भागीदार बनानेको तस्र र्ना, पर 
फिसी पर बरबस अपना विश्वास लादने या किसीका 
वितेध करनेकी स्वधा अस्वीकृति । 


^१०. उस उदारताका अभ्यास करो, जो प्रत्येक व्यक्तिको 
€ | 
मपे स्थान पर अपने करने योग्य काय करनेमे सदा- 
£ 
यता, जो उसके स्वाभावालुङ्कूल्न उसका धमं है, उसीके, 
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कनमे उयका सहायक हो । उसे उसीके स्थान 
रहने दो श्नौर वदी उसकी सहायता करो । 


११. जो कद्ं अपने श्रासपास हैया हो रहा है, उदारता 
रोर सहनशीलताके साथ उसकी सदर्ष॑स्वीृति; र्य 
के खाथ शान्त बने रहना, हर एक बातको सममकर 
संतुष्ट रहना, अर किीसे भी उसकी शक्तिसे अधिक 


अपेक्षा न करना । 


५१२. तुम्हारे सच्चे सहायक वे नहीं ह जो तुमसे सहमत 
होते रहते है, सहायक वोवे है, जो तुमसे मतसेद्‌ 
रखते है । जब अपनी ही सी सम्मतिवालोके साथ 
तुम ॒रहतेहो, तो दुम अपनेको सबल अवश्य अनुभव 
करते हो, कितु अधिक सत्यताके साथ विचार करना 
तुम तभी सीखते हो, जब तुम उन लोगोके साथ रहते 
हो जिनका तुमसे मतभेद है । यदि तुम उनसे खीभ्ो 
नही, यदि वे तुमको चिदा न सक, तो तुम उन्हं अरत्य॑त 
उपयोगी शिद्षुकके रूपमे पाश्मोगे । 


१३. सच्ची उदारता तो यह है फि सभी विश्यद्ध आतमाके 
द्शंन करना ओर इस वातकी तनिक भी खच्छा न 
करना छि उस आत्माके अपनी शक्तियेकि उन्नत करनेमें 
किसी भी प्रकारका हस्तक्षेप करिया जाय । तुम्हारा 
संबंध तो प्रव्येकसे उस आतमाकी सहायता करनेका 
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होना चादहिए, नकि जबरदस्ती ठकेलने, दबने या 
रोकनेका । 





१४. यह उदारता तो दूसरेके व्यक्तित्वका सम्मान है; भौर 
यह दुसरेके वयक्तितका सम्मान उन लो्गोका चिन्ह है 
जो आध्यासिक जीवनम बदे-चदे है । 


१५. यदि वुम्दटै किसी सिद्ध पुरुषके सम्पकंका सौभाग्य प्राप 
हो; तो तुम देखोगे फ ये महा-पुरुष किंस विचित्र परयै 
के साथ उन सबकी अस्मथेताका सम्मान करते है, 
जिन साधारण लेोर्गोसे वे संपकमे आते दै उन 
खवदस्ती आगे ठकेलनेकी तनिक भी इच्छा अ्रकट नहीं 
करते, न॒ उनके विचारों पर किसी भ्रकारका आधिपत्य 
प्राप्त करते ह, ओर न उनसे अपने दष्टिकोणएको दी 
स्वीकार करानेकी चेष्टा करते है; वे तो निरन्तर उन्हे 
समभने, उनके दष्टिकोणसे देखने; तथा उनके . विषार- 
ोलीका सम्मान करने दी मे संलग्न रहते है । 


१६. भ्स्येक योगाभ्यासी बननेकी आकांक्षा रखनेवाज्ञे साधक 
को अपने परिवार तथा आसपासमे इस प्रकारा व्यक्ति 
होना चादिए किं प्रत्येक दुःखी प्राणी, प्रत्येक चिताप्रस्त 
व्यक्ति, प्रत्येक पापसे परितश्च मनुष्य, सहज दी उसे 
पास सहायता, खदानुभूति, ओर सात्वना पानके विश्वास 
से श्चा से । अत्यंत ्नाकर्षण-हीन, मन्दबुद्धि, अत्यंत 
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॥। 
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धृणिति भी यह अनुभव करे कि कमस कम उसके पाख 
जा कर उसे एक मित्र ओर सहायक प्राप्त होगा। 





१७. हमारी यिश्ोसोफिकल सीसायटीमे स्वतत्रताका पथ 
सदा उन्मुक्त रहना चाष्िए । हमारे बीचमे, यदि इम 
संस्ारकी सेवा करना चाहते दै, सी प्रकारदी विष्वारो 
की संकीर्णता नही श्ानी चाहिए, सत्ये किसी रूप 
विरोषको स्वीकार करनेके लिए शिसीको बाध्य नद्यं 
किया जाना चाहिए, मे यह्‌ न भूलना बचाष्दिए छि बहूव 
सी भलं करनेपर भी किसी व्यक्तकि किसी एक सत्य 
भालक मिल सकती है, जिस ओओर उससे ददी चे 


बिचारछोका ध्यान भीन गया दो 


१८. यह्‌ विचार-स्वातंच्यकी, उदृरताकी अति नदीं हो 
सकती । छकुं तोग॒ समते है फि इस उदारतासे 
चितन-क्रममे दीलापन आ सकता है, परंतु बात एेसी 
नहीं है । जो लोग श्चत्यंत सच्चाईसे टीक ठीक विचार 
फरते दहै ओर अपने समञ्च हए सत्य ओर तथ्यको 
हृदृतासे रहण किये रहते है, वेदी अपनी बुद्धि श्योर परहुचक्ी 
सीमार््रोको स्वीकार करते है ओर इसीलिए दृसरोकि 
चितनपर किसी प्रकारकी रोक-थाम नहीं लगते । 


१९. संसार तो विषिधतासे ही बनता. है, हमारी श्रापकी 
{पसंदकी दही बातोँसे दुनिया नदीं बनती । सभी प्रकारके 
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गुण चाहिये आर इसी विविधताके कारण कमी कमी 
बड़ी विरोधाभासखकी बाते देखनेमे अती ई । क्तु ये 
सभी श्रत्माके दी खल्प है श्नौर नवविधान् निमोणमे 
इन सवका अपना श्रपना स्थान है । 


२०. उदारताके अथंदी यह्‌ है कि सभी स्थित दिव्य 
आस्माका अस्तित्व स्वीकार किया जाय श्मौर उससे यह 
अपेक्षा न की जाय कि हमसे पूष्कर उसके विकास 
ओर प्रगतिका ठंग निशित हो। प्रसेके हृदयमे स्थित 
ईश्वर उसकी उन्नतिके मार्भेको जानता है नौर उसे हमारी 
सम्मतिकी आवश्यकता नहीं है फ उसीके श्नुसार सोचे, 
कायं करे, ओर अगे बद़। उदारताका र्थ है कि हम 
यह श्रनुभव करं फ भ्रवयेकके भीतरका दन्य आता 
यह जानता है फि उसे फिथर जाना श्नौर किस प्रकार 
अपने निचले शरीरोका परस्वालन करना है । 


२१. किंसीकी निदा योगाभ्यासी कदापि न करेगा; जिन 

व वार्तोको वह स्वयं पीछे छोड़ चुका है, जो रस्म 
न अव उसके लिए निरथेक दहै उनकी भी बह 
स्कारपूणे चच न करेगा। बह तो यह जानता है 
किं ज्ञान एकी है, बाह्यरूपं अनेक हो सक्ते &। 
ात्माका भोजन तो शुद्ध ज्ञान है; बाह्यरूप तो शरीरे 
अभ्यासके लिए, उसके शिक्चणके लिए ई । 
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२२. सहिष्ुता सब लोगोकी सब बातोको सहनशीलताकी दष्टिसे 
देखती है ओर समस्त भूलोको क्षमा करती है । ब्द 
तो मनुष्यके आभ्यतरिकि रूपको देखती हः उसकी उच्चा- 
कांक्षा्मों रीर उदेश्यों पर दृष्टि रखती है, उन आकांक्षाओं 
के बाह्य भ्रक्ट विद्पोकी चिता नही करती । 


२३. सभी धम॑मतों आंर विश्वासा, समी रस्म-रसिवाजों मौर 
मानवकी भिन्न-भिन्न पस्पराश्नं ओर परिपारियोको उदारता 
ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखनेका साधक अभ्यास करता हे । 


२४. उस उदारताका अभ्यास करो जो किसीसे घृणा नहीं 
करती, ववाहे कोई कितनाही पापी स्यान द्ये) बह 
तो सभीमे ईश्वरत्वको प्रकट होनेके प्रयलनमे संलग्न 
देखती है ओर सभीकी सहायताके लिए प्रसुत रहती है । 


२५. श्पने बधुकी दृष्िकोणएसे सत्यको देख सकनेके लिए 
सदेव प्रयत्नशील रदो । बह सत्य चाहे आरभसे तुमको 
अनाकषेक जान पड़े यदि तुम्रं बह भरम ओर भूलदी 
क्यों न जान पडे, फिर भी धेर्यके साथ उसे समभनेकी 
चेष्टा करो। तुम्हे शायद यह पता चज्ञे फि एक रेसा 
पद्ध सत्यका उस वंधुने देखा है जिसे तुम न देख 
पाये थे। कमी कभी लोग कहते ई कि भ अबश्यकतासे 
अधिक सहिष्णु दू । आवश्यकतासे अधिक सषिष्णु 
कोर होदी नदीं सकता । 
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२९. हमे इस प्रतिष्ठद्वितासे सहयोगे पवेश करना इहै, 


संघ्ष॑से बंधुत्वकी "चोर जाना है। हमे उन्दी कार्योमं 
संलग्न होना चाहिए जो एक दूसरेको समीप लते है 
जो विरोधकी भावनाको जन्म नहीं देते। हम परेमक्षी 
बोधनेवाली शक्तिके लिए प्रयास करते ह घृणा ओर हेष 
की विरोधोसखादक शक्तिके लिए नदीं । 


२७, पापका प्ष्-समथन तुम कदापि न करोगे; जो असत्य 


, अन्याय है, उसे सस्य अथवा उचित कदापि न 


बताच्मोगे;. तम॒ अशिवको कमी शिव सममनेका नाय्य 
न करोगे, क्योफि यह तो महा न्थ होगा ओर मानव- 
जातिकी उन्नतिभ बाधक होगा । परंतु पापको पाप 
स्वीकार करते हुए भी, तुम पापी पर कद न होगे। 
उखकी शरोर तुम्हारी आत्मा बास्ववभमे एक है, 
उससे किसी प्रकारकी षिलग्ता, भेद, तुम स्वीकार न 
करोगे । | 


२८. लोग कया ईश्वरका अनाद्र नष्टौ करते जब वे यहं दावा 


~~ 
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करते दँ कि ईश्वरने केवल उन्दीके धर्म मतके लिए च्नपने 
को सीमित कर रखा दहै? यह इईश्रके भ्रति बड़ा 
भारी अन्याय हैः, यदि कोई यह के छि केवल 
उसीकी वेदी, उसीके मंचपर ईश्वरके ्माशीवीदकी वौ 
होती है ओर ईश्वरी अन्य सभी संताने उसकी नु- 
कम्पासे वंचित रहती है । 





त 


उपर -उद्‌ारशः ७१ छगश्त 








नन. न 


२९ यदि यह एकात्मता प्राप्र हो जाय, तो धमं - परिवर्तन 
बंद हयो जाय, कोई किंसीको एक मतसे दृसरेमे दीक्षित 
करनेकी चेष्ठा न करे, दृखरेसे शिक्षा एवं ईश्वरके अन्य 
साक्षात्कारे माग प्रहण करनेफा लोग प्रयास करने लग । 
समी धमं विविध रगोकी किरणं हँ ओर सबके समन्वयभें 
ही श्यद्ध उ्योतिके दर्शन होति ट । जब तक हम अपनेको 
छलग सममते रहते है हम एक रंग-विशेषमें ही रंगे 

, रहते है । 


\ ३० आच्नो, खभी धर्मोकठा अध्ययन कर श्रौर सबका आद्र 
करे; इसी भ्रक्रार हम उस सखोतके समीप पर्हूवगे जद 
सबका उद्गम है श्र जदो सब लय भी दोगि। 


३९. हमे ईश्वरीय दया भोर प्रकाशकी नलिका बनना 
चाहिए; परंतु हमे इस बातको अस्वीकार न करना 
चाहिए कि ओर लोग भी इसी प्रकारकी नलिका 
है अर देवी जीवन चर प्रेम ठीक उसी प्रकार उनके 
दवाय शी प्रवाहित होते है जैसे हमारे द्वारा। तब 
शांतिका उद्य होगा श्रौर विरोध नष्ट हो जायगा, तब 
एकता ओर समन्वयका उदय होगा, जो समन्वय सर्वथा 
समरूपतासे कदी बदृकर है । 


तितिच्ा या सहनशीलता 
सितम्बर नवां अध्याय 


१, जब तुम्हारी सारी भीतरी प्रकृतिः एकाग्र होकर, अपने 
स्वयं निश्चित किये हए आआभ्यंतरिक पथ प्र अभ्रसर 
होती ड फिर चाहे उस परथ पर कष्टौका सामना करना 
पड़े या सुखी प्राप्ति हो, चाहे निचले जगतूमे उसके 
द्वारा हानि द्ये या लाभ; तब समो कि तुम श्रासिक 
संकल्प-शक्ति दारा भ्ररिति हयो रहे दो । 


२. जिन कष्टौ ओर परीक्षाश्रोमे होकर दुर्द गुञ्ररना दहयोता 
है, उन्हे सहन करते हए अपनेमे तितिक्षाको दद्‌ करो 
क्टकी तो तुम पर वषो दी होगी, क्योकि तभी तो 
अपने पूवं कर्मक भोगकर सेवा करनेके योग्य हो 
सकरोगे । 


३. दुःखोको भरदान समम्मो, अभिशाप नहीं; यह तो इस 
बात का सूचक दहै कि कर्मके देवताश्मोने तुम्हारी पुकार 
सुन ली है शरोर तुम्हं पूवं कमक शीघ्रतासरे भोगकर, 
अधिक गतिसे उन्नतिके पथ पर च्रमरसर होनेका अवसर 
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४. फिर तो तुम प्रसन्नमन अपने करतकममेके फलका सहन 
करोगे, खी ओर असंतोषके साथ नदीं । भाचीन 
काले अपने धर्म-सिद्धातके क्तिए चिता प्रर चदृाये 
जानेवाले शदीद सतेदेसते चिता पर चदते थे शरोर 
चिताको अपने इष्टदेव तक्र पर्हुचनेका अम्नेयरथ सममे थे। 


५. यदि वह्‌ शोक ओर वेदना जिससे तुम भय खते हो 
तुमह स्चेलनी पड़ती है, तो स्मरण रखो कि करुणापूरे 
रक्षके हाथ दही तुम पर यद कृष्ट पड़ने देते हैँ श्रौ 
वीरतासे उनको सदन करे तुम पने मोक्षो निकट 
ला रहै दहो । 


&. जिस किंसीको उखे उटनेकी आकांक्षा हैः वह अवश्य 
उपर उटेगा; जिस किसी हृदयमे प्रेम है, वह्‌ कभी 
परित्यक्तं नीं रह सकता । कटिनाश्योका तो अस्तित्व 
ही इसलिए है कि उनपर विजय प्राप्न करके हम शक्ति 
संचय कर; श्रौर दृसर्योका चाण वे ही कर सकते ई 
जिन्न स्वयं कष्ट सहन क्रिया है । 


७ दुःखको लोग अभिशाप मानते हँ, दुख अवश्य ही 
मनोरंजक नहीं हे, कष्टप्रद दै; कितु वह अभिशाप नीं 
हे; दुःख वांछनीय है, अवानीय नहीं । इः 
पूत्वकी प्रापिकी कसौटी है, बिना कषट-सहनफे पूणंत्व 
म्रा नहीं हो सकता । 
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+ ८. तुम्हे क्या करना है इसका तुमने जब निश्चय कर ल्िया 
है, तो फिर उससे आगे न जनेके लिए मी द्द्‌ 
संकल्प-शक्तिकी श्ावश्यकता होती है । बद्यवियके अभ्यासी 
साधकके लिए यह आवश्यक है, क्योकि अपनी शक्तिसे 
अधिक कार्यं करनेका प्रयास करके, स्वास्थ्यकी हानि करने 
मोर इस भ्रकार गुरुदेव सेवाके श्रयोग्य हो जानेका 
उसे कोड अधिकार नदीं दै 


९. तितिश्चा, सहनशीलता गला गुण है जिसका हमें 
अभ्यासं करना वाषहिए; जो द पडे उसे शांतिके 
साथ सहन करना, फिसी प्रकार .भी कष्ट सहनेके प्रति 
क्रोध श्रवा असंतोषकी भावनाको न आने देना । 


१०. इस तरह च्ेतरात्मा विरोष ओ्यर संतोषे भावको दूर 
करता है, फिंसी वस्तुके भ्रति पिरोघका न होना, मनुष्योके 
प्रति, परिस्थितियोके प्रति, आस पासकी सभी वस्तुश्यकि प्रति । 
क्यो ? केवल इसलिए कि उसे सत्यका ज्ञान हो गया 
हे, वह विश्वके नियसकी सत्ताको स्वीकार करता है । 


११. वहं जानता है कि जो कुं कोई उसके साथ भला-बुरा 
बताव करता है, वह उस विश्व-व्यापी नियमका साधन 
मात्र होकर । वह जानता है कि जो ङ जीवनम उसे 
मिलता है; बह उसीका श्रपना पूवं संचित कमं है । 

कोड न काहुक सुख दख दाता, निज छत कमं भोग सब ताता । 
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१२. न्यायकी सत्ताको च्नुभव करते हए बह छिसी बातसे 
ध नदीं होता; क्योकि जो उसके अपने अशक्ता नदीं 
है, उसे मिल दी नदीं सकता, चाहे सुख हो या दुख । 
जो कुं उसे मिलता है, बह उसी शा अपना पूर-जन्मोंका 
ही अर्जित मिलता है । 





१३. षट्‌ सम्पत्तिमे यह चौथी सम्पत्ति वितिक्षाकी हे, बह 
सशक्त सहन-शीलता जो स्व कुष्म सद्‌ सकती है, 
सत्यकी शोध सभी भरकारके क्का सामना कर 
सकती है; भयकी आशंकासे कभी मनुष्य पीडे 
नर्हा हटता । 


१४. अनद्‌ शाब्द केवल नीरबतामे ददी सुना जा सकता हेः; 
हृदयकी समस्त वाख्नाए निश्चेष्ट हो जायगी, तभी मन 
छोर इन्द्रियोके शान्त होने प्रर श्मत्माका प्रख्श होगा । 
एकाकीपनकी मरुमूमिमें ही सूयेका प्रचंड प्रकाश होता 
है; वे सारी वस्तुए जो उसके प्रकाशे बाधा डालने 
वाली है, नष्ट हयो जानी चाहिए, जब श्धकचरे देवतां 
छतर्हित हो जाति है, तभी भगवान प्रफट होते है। 
बाह्म देव्ता भी गुप्र दहो जाने चाषिए, तभी अतःस्थित 
ईश्वर प्रकट हमि । 


१५. कष्ट तो बडी शिक्षा देते हैँ । जीवनके श्रच्छेसे अच्छे 
पाठ सुखम नही दुख्मे दही पदे जते हँ। 
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१६. जो लोग अज्ञानावस्थामें कष्ठ सहन करते है, उनकी 


दशा अवश्य ही दयनीय है, क्योकि वे नही जानते कि 
उनके क्ष्टका कारण क्या है श्रौर क्ष्या है उसका 
प्रयोजन । क्षतु हम जो थोड़ा बह्वत॒ समते है, श्रौर 
व्यो ज्यों समय बीतता जाता दै शरोर धिक 
सममते जते है, दयाके पात्र नदीं है। हमारे दारा 
तो ओको भी उत्साह श्नौर प्रेरणा मिलनी पाए फि 
त्यागके नियमकी महत्ताको जने। यह्‌ यज्ञका, त्यागका 
नियमही आध्यासिक जगतक्छा सबसे शक्तिशाली ओर 
ॐचा नियम है । 


१७, जितनाही सशक्त जीव होगा उतनाही कम प्रयास उसे 


सहन-शीलतामें करना होगा; जितनी अधिक उसकी 
शक्ति होगी उतनाही कम कष्ट से घाहरसे अआनेवाल्े 
प्रहार दे सके । 


१८. सांसारिक बंधन तो कभी न कभी टीला होगा दी। 
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मित्रक स्नेहपूणं संपकं सो जायगा वितु संसार चाहे 
जितना अदल जाय, अदश्य जगत्‌के सहायक हमारा 
साथ नदीं द्योडते। इसलिए ` वीरताकै साथ, साहसे 
साथ चअरंधकारके एकाकीपनमे कूद पडो श्मौर तव जायने 
कि एकाकीपनकी भावना तो म माघ्र थी, उस अंधकार 


मतो बह प्रकाश िपा है, जिसे एक बार पाकर जीवन 
म कोई फिर उसे नदी खोता । 
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१६, धीरे-धीरे सानवदधी निचली चेतनामे यदह चेतना शा 
जाती है किं यद्यपि प्रया करनेमे कष्ट होता है, वहं 
कष सहन करने योग्य है, उसका परिणाम श्रेयस्कर हे; 
कठिना्योँ पर॒ वषिज्ञय पाना कष्ट-पद्‌ अवश्य है; कितु 
जो शक्ति प्रा्र होती है, ठेसे आनंदका अनुभव होता 
है किं उसे पानेपर कष्ट॒दृणएवत्‌ जान पड़ता ह । 


२०, संसारकी समस्त शिधाच्मोको ग्रहणं करना, अपने भीतर 
छिपे देवत्वकी समस्त सभावनाश्रोको विकसित कर लेना, 
जीवन-मरणके चक्रमे तब तक चलते चलना जब तक 
सभी पाठ पद न जिए जाये, ओर फिर सिद्ध पुरुष 
होकर अरपरिपक्व मानवताकी सहायता करना, प्रत्येक जगत्‌ 
से मानवता सहायर्कोी मंडलीका उद्भव श्रर इस 
प्रकार महान ओर अनत विश्वके काय-कमका संचालन- 
यह है पुनजंन्मका तास्पये । 


२१. इसलिए दुःखको रमसे श्रमिशाप कम जाता है, यद्यपि दुःख 
श्नोर कष्ट मानवक िए मद्ान वरदान है, जिनच्छी सहायतासे 
वह्‌ क्षणिकसे विरक्त होकर शाश्वतमे अनुर्कं होता है । 


२२. जव हम जीवनको समम लेते हः जीवन सहज-सह्य 
हो जाता है। किंतु जब तक उसे सम नीं लेते, वह 
एक अत्यंत कष्टप्रद्‌ बोभः सा लगता है। जब उसे 
सम लेते &ै सारा टदृश्यदही बदल जाता है । 
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सहन-शीक्लता, वह सबल शक्ति जिसके द्वारा हम सव 
कुच्यं॑सह सकते है, निराशा ओर कठिना्के होते हए 
भी, हम सहन करनेके बदले उनपर विजय प्राप्त कसते 
है बाधा धबरते नही, उनको दर करते द । यह 
सहन-शीलताका शौयं, साधन-पथ पर चलनेकी श्राकाश्चा 
रखनेवाल्ेके लिए अनिवायं ह । 


तदै न केवल संसारके दुःखको अनुभव करके उसे 
अपना बना तेना है; वुम्हुं तो अपने लिए उतनादी 
कठोर होना है जितने कोमल तुम दृसर्योके भ्रति हो। 
यदि दुनियाके कष्ट वुम्द-अपना लेने दै तो तुम अपने 
कष्टोपर समय खच करद्ी नही सक्ते दयो। यदि तुम्रं 
श्मपनेको संसारके कष्ट शौर दुःखसे एकीटत कर सेना 
है, तो अपने निजी दुःख श्योर कष्टं॑पर रुदन करनेके 
जिए शक्ति तुम्हारे पास करटो है ! 


भक्तिसे कष्टका श्रत दो जाता है। जो छद हम अपने 
प्रेमपात्रके लिए करते दै, बह आनंदसे होता है, उसमे ओ 
थोडाब हत कष्ट होता है, वह उसी प्रेमपात्रके क्ति सहन 
करिया जानेके कारण उख श्नंदमे धुल जाता है ˆ“ जिसे 
एक बार आत्माके सौदयंके दशन दो चुके दै, वह उससे 
एकीङृत होनेके लिए क्या क्या सानंद्‌ सहन न करेगा? 
वह तो उन तमाम वचरस्तुश्यों को जो उसके मिलन-पथमे 
चाधक है, सहजही बलिदान कर देगा । 
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२६. सहनशीलता प्राप्र करनी चाहिए क्योकि जो इख कठिन 
साधन-पथ पर चलना वाहते दः उन्हुं बहुत ङ 
खहना पड़ेगा । जिना असीम कष्टसहनके अमूतंके दशन 


हो ही नदीं सकते! 


२७. यदि कष्ट अत्यंत दुःखद जान पडे तो विचार करो 
किं कितना कष्ट सचञुच शरीर अथवा मनको हो रहा 
है ओर सतना तुम पूर्वस्छतिसे बदा रहे हो । श्रधिकतर 
तुम्हारी कल्पना ही कष्टको बढ्ाष्वदा देती है इसलिए 
जितना कष्ट॒वास्तवभे हैः उससे श्धिकका भान तुम्दै 
होता है । इसलिए अपनी कल्पना शरोर मन द्वारा कष्टोका 
स्वागत सहं करो, सोचो कि यदि कहीं इस्से भी 
अधिक कष्ट होता तो? 


२८ यदि तुम इतने उदासर न रहते, यदि इतने मलिन मुख न 
बनते होते, यदि दुःखोकी इतनी अधिक च्वौ न करतेः 
यदि उनका इतना अधिक चितन न करते, यदि रर 
कभी कभी हंस कर टाल देते, तो तुम देखते कि- 
तुम्हारे अनजननेद्ी वे कष्ट सर्वेथा विलीन ष्टो गये द| 


२९, हमारे चारो ओर दीवार गिरी, पर वे फिर 
उठायी जा सकती दहै ओर कदाचित्‌. पिल्ेसे अधिक 
पुष्टताके साथ ; आआस-पासके भवन गिर रहे हो, परवे 
पुराने जजर हो गये है, ओर उनके रथान पर अधिकं 


| शि _ ति ` च थवा ददानाय क न वाम. प निक्त 
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संदर भवन बनगे । मानवताके लिए निराशा तो को$ 
कारण ही नदीं हे, क्योकि सभी ओमओर मानवता करमशः 
देवत्वमे परिणत हो रही है। 


३०. उसे पने भ्रति कठोर होना चाद्टिए, क्योकि उसे मानव 
रोर दःखके बीच खड़ा होना है; उसे तो स्वयं प्रकाशित 
 तारेके समान हो कर भ्रकाश देना सभीको हैः पर लेना 
किसीसे नहीं । बह तो उस हिमे समान दहै जो 
्रासपासके वायुमंडलसे तुषारको एवं श्राणधातक ठंढकको 
अमपनेपर ले लेता है र इस प्रकार बीजों श्रौर अरोकी 
शीतसे र्वा करता है शरोर तभी वे श्र ऋतु रान पर 
खग ओर बदु सकते है| 


क वका क ` व भन नि १. 1 क 0 
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उस प्रत्येक जीवात्माके जिए, जो सत्यक प्रति निष्ठावानं 
है, इसी जन्मके या किसी आगामी जन्मके अंधकारमें 
सूयंका उदय दोगा; प्रत्येक जीवात्माको, जिसने उस 
प्रकाशको, जिसे बह मिथ्या जानता है, व्याग कर 
धकारे ही रहना स्वीकार किया है, श्रद्धा ओर ज्ञान 
का संयुक्त प्रकाश प्राप्त होगा । इसकी कोई चिता 
नहीं फि यह प्रकाश इसी थोडे दिनेके जीवन्मे प्रप्र द्ये 
यान हो, हो, यह्‌ श्रावश्यक है कि अविश्वासके 
चपेटमे पड़ कर भी जीवात्मा स्त्य ओर सात्विका 
प्रति निष्ठावान बना रहे शरोर पुण्य तथा मानवे भ्रति 
प्रममे उसकी श्रद्धा अर्ण बनी रहे । 


ध्यास्मिकताको सक्रिय बनाना है ओर जीवात्माकी 
उन्नतिमे सहायता देना है; हृदयकी वेदी परर प्रज्वलितं 
होनेवाली उस दैवी चअ्ग्निको पूणंरूपसे प्रज्जलित 
करना है, निसमेसे जीवात्मा अग्निके सपुल्लिग रूपमे 
भ्रकट हुश्ा है ओर जिससे सचेतन एकाल्म्यके लिप 
बह लालायित है । 


ध्‌ 
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३, यह्‌ सत्य श्राज भी सदा ही समान लागू है कि 
कतव्यकी पतिं करनेसे ही ज्ञानकी भ्रापि होती है ओर 
जंसा आज संभव हे, वेसा आआजसे पष्िजे किसी युगमे 
कदाचित्‌ डईश्वरके विषयमे ज्ञान प्राप्त करना सभवन था। 


४. हममे से अच लोगोके लिए, ये सिद्ध पुरुष; गुरुदेव 
गण, जिनके अस्तित्वसे हम परिचित ईह एक अक्षय 
म्ररणाके भंडार दहै । अयां अयो हम अपने जीवनको 
परिष्करत करते जा्यगे, हमे उनका संपक प्रात्र होता जायगा 
व्यो-उ्यों हम उनकी दी हदे शिक्षा्मका सक्रिय अभ्यास 
करते जार्येगे, हमे शरोर भी अधिक शिक्षा प्रप्त होमी । 


५. तुममेसे जो ईसाई ह, उन्हे अपने धम॑के प्रति अषि 
श्वास न करना चाष्िए; भगवान क्राईस्टको अंधश्रद्धा 
मात्रकी वस्तु न सममः कर उनके भाज भी जीवित 
छअस्तित्वको जानना चादिए । नाम कदं भी हो, स्मरण 
रखो किं आदश एक दी है; भिन्न भिन्न नामाँसे एक 
ही बिचारका ताद्य निकलता है; जगद्गुर्‌, बोधिसत्व 
अथवा क्रादस्ट, इनमे कोई अंतर नहीं हे । 


६. श्रद्धा या बिश्वासः, छख भी कदो, स्वयं अपनेमे र 
अपने गुरुदेवमे पूरं आस्था, पूरं निष्ठा आवश्यक है । 


७. जिस प्रकार भप अओंँखोसे देख सकते हँ, कानाँसे सुन 


[य नमः म्ण {1 श 
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सक्ते ई, ठीक उसी प्रकार श्राप ईश्वरका अनुभव 
कर सक्ते है, क्योकि आप ईश्वरके अश है; आप 
ईश्वरको जान सकते हैँ क्योंकि आपकी ओर ईधरकी 
प्रक्रति एक दही है । 


८. बड़े-बड़े ्माध्यास्मिक द्रष्टा भी मानवीय भाषामे उस दन्य 
` साक्षात्कारका वर्णन करनेमे अस्मथं दै, जिससे उनकी 
श्मौखे चोधिया जारही है) फिर हम साधारण मानव 
किस प्रकार हमारे दी समान अपरिपक् चुद्धिके अन्य 
नरनारियोके श्रद्धाकी आलोचना कर सकते द? 


९, पनी संभावना््मि श्रद्धा; आत्म-बिश्वास, वास्तवमें 
ईैश्वरके दही प्रति श्रद्धा रौर विश्वास दहै, क्योकि इस 
आत्म-विश्वास; इस आ्मात्म-भद्धाका उद्गम मानवकी उच्च 
दष्ठिमें है; मानवके भीतर स्थित ईश्वरके श्मस्तित्वके ज्ञानसे 
ही यहु श्रद्धा उत्पन्न होती है । 


१०. शरद्धा बुद्धिसे परे हैः क्योकि यह तो आत्माकी अपने 
ही समश्च दी इई साची हैः यदह ॑तो आत्माके अस्तित्व 
का ज्ञान है, जिस आत्माका एक बाह्य व्यक्तं रूप 
बुद्धि है अर यह आंतरिक ज्ञान ही सच्ची श्रद्धा हे 
क्योकि श्पने ही श्स्तित्वका हमको निःसंशय ज्ञान हे । 


११. योगका लक्ष्य है उस आत्मासे निरन्तर सान्निध्य प्राप्त 


[क [9 क १ [व म 1 [1 


दप 


कम के 
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करना; केवल श्वणमात्रके लिए अंतर्बोध दारा उसकी 
मलक भर पाना नही, बल्कि बराबर, श्रडिग रीतिसे 
आरात्माका अनुभवजन्य ज्ञान । जब यह्‌ ज्ञान हो 
जाता हैः तो फिर भानवके हृदयम यह प्रशन उठता ही 


नहीं किं शेश्वर हैया नदीं । 


१२. योगीके क्लिए अपनी शअंतःसाक्षीके रतिरिति को 
दसरा प्रमाण दैश्वरके श्रस्तित्वका नहीं है ; उसके अनु- 
सार ईैश्वरके अस्तित्वके प्रमाण पानेका मागं यदी है 
करि पनी चेतनाको सीमित करनेवात्ते बंधर्नोको ध्वस्त 
कर दिया जाय चोर शुद्ध चेतनाका अलुभव होने लगे; 
केवल निवौणएलोकीय तत्वका एक पतला पदी रोष रह 
जाय ओर तब माम हो जायगा कि ईश्वर हे" । 


१३. गरुदेवमें श्रद्धा शरोर अपनेमे विश्वास । गुरुदेव छहते 
है कि कदाचित्‌ मनुष्य कदेगा “छपनेमे विश्वास ! 
मरे, मै अपनी दुबेलतासे खूब परिचित हू, इसलिष् 
पने पर विश्वास नदीं कर सकता ।” रितु गुरुदेव 
उत्तर देते दः “तुम अनेको नदीं जानते; तुम तो 
केवल पने बाह्म आवरण मात्रको जानते हो, जिसके 
भीतर आत्माकी अपार शरोर जेय शक्ति दिपी पड़ी है; 
यह शक्ति कभी नष्ट नदीं हो सकती, न कभी अंतमे 
असफल ही हो सकती है ।* 
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१४. बुद्धि अथवा आत्माके जगतस किसी प्रकारका पष्टपावं 
नहीं है)! जो सत्यके दशन कर सक्ता है उसे अपने 
्रधिकारसे सत्यकी प्राप्ति होती है। मनुष्यकी सत्यक 
प्रा्िकी योग्यता तो उसके सत्यको देख सकनेकी शक्तिमिं 
ही निहित है अर प्रकाशके दशंनका अधिकार हो 
उसके देख सकनेकी शक्ती से उसे प्रघ होत है) 


१५. शिष्यते अपनेमे विश्वास प्रप्र कर लिया दै -- अपने 
निचले श्रंशमे नहीं, जिसकी दुबंलताच्मं पर उस्ने 
विजय प्राप्ठ कर ली हैः, वरन्‌ अपने उच्चात्मामेः नजिसक्छै 
शक्तिको अव वह्‌ पद्वानने लगा है। 


१६. हमारे ल्तिए उचित दही है कि हम अंधकार अर प्रकाश 
मे एक समान संतुष्ट रैः यह संतोष उस श्रद्धासे 
प्राप्त द्येता है जो ह्मे उस मतके भरति है जिसके 
प्रकाशसे हम कभी विलग नदीं हो सकते, क्योकि वह्‌ 
स्वयं हमारादही सच्चा स्वरूप है । इस समय यह हमारी 
श्रद्धा ही है, क्योकि हमारे भीतर सदेव जलनेवाली व्योति 
साक्षात्‌ दशंन हमको अभी नदीं हृए दै । 


१७. सच्चा भक्तं श्रपनेसे बरडोके प्रति उन्युख रहता है, उनसे 
उसे आध्यासिक, बल, शक्ति शौर प्ररणा मिलती हैः 
मोर इख प्रकार वह दूसरों तक आशीवौद्‌ पर्टुवानेका 
साधन बनता है । 

ननन ५ 
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१८. जौ श्रात्माके द्वारा ्रात्माको प्राप्त करना चाहता हे, 
उसके लिष यह्‌ श्रद्धा नितांत श्नाबश्यक है--यह्‌ पूणे 
शरोर अविचल विश्वास फि आत्मा उसके अतस्तलमें 
स्थित ह। एसे ही धिश्वासको श्रद्धाके पवित्र नामसे 
भूषित क्या जा सकता है। । 


१९. ' तकके द्वारा श्रात्माका ज्ञान नदीं प्राप्न किया जा सकता । 
तुम्हारा अतरात्मा ही इसका एक मात्र साक्षी है, शर 

भ्‌ त्‌ 
पूणं विश्वास साधन-पथके ्रभ्यासके लिए श्ननिवार्थं है । 


२०. श्रद्धा आवश्यक है, क्योकि विना श्रद्धे मानव हार 
मान बेठेगा, साहस उसका साथ हलो देगा, मानव-ैयं 
टूट जायगा, स्योकि आत्मा दर्शनकी कठिनादयो अनत 
। जान पड्गी । 


२९१. भ््रात्मा हेः यह्‌ अडिग विश्वास ही इस पथके पथिकं 
को निपट श्ंधकारमे भी उत्साहित करता रहेगा, उच्च 
जीवनके श्नुभवसे पिले अनेबले निर्जन शूल्यमें यही 
विश्वास उसे सहारा देगा । 


२२. हमभेसे ङं लोग यह जान सकते हँ कि गुरुदेव 
समक्ष उपस्थित होनेका अनुभव केसा श्पूर्वं ह, उनके 
सामीप्यमे केसा जान पडता है। वाणी श्रौर उपदेशक 
अवश्यकता नहीं रहती, उनका अस्तित्वही पयाप्न होता 


ह =-= 








¦ < 4। €$ अ्दटरवर 


है । अर जब उनके सामीप्यसे हटकर हम बाह्य जगत्‌में 
जाते ई, तत्र गुरुदेवके वातावरणएका वैचिध्य हमे जान 
पडता है । किन्तु, हमे अनुभव हो चुका है श्रोर उस्र 
छ्मलुभवकी स्मृति हमको अक्षय शक्ति देती रहती दे । 





२३. “भै सत्‌, चित्‌, आनद ह, भै जीबन, प्रेमः चर 
प्रकाश हू ।" क्योकि हम लोगोंका वास्तविक स्वभाव दिन्य 
हे ओर उसे अनुभवगम्य करनेका श्भ्यास हमे उसे प्रकट 
करनेमे सहायता देता है। पवित्र, विकाररहित, ओर 
शांत, वह हृदये प्रकाशित दहोनेवाज्े तारेके समान दैः 
रीर वह तारा हमारा आस्रादह्ी है । हम श्रभी अडिग 
रीपिसे उस तारेमे स्थित नही हो पाते, वितु हमारा दैनिक 
प्रयास इसी ओर होता रहता है । 


२४. अपनी चेतनाकी गहराईैके भीतरके अतिरिक्त श्र कदी 
सतको प्रापि नदीद्यो सकती। वहीं पर सत्यका निवास 
हे, वह शाश्बतका देश है, ओर जिसने शाश्वतको 
जान लिया है आर उसमे स्थित है, उसीको शांति 
मिलती है। 


२५. एक ॒यथिग्रोसोषठिस्टः एक बह्मजिज्ञासु तो सभी धमं 
मत ॒बाल्लोको समभनेका प्रयास करता है, बह किसीके 
मत-परिबतंनकी चेष्टा नहीं करता, जो ङं वह्‌ जानता 
है, उसे दुसरेको बतानेको प्रस्तुत रहता है ओर उस 
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भयास वह केवल ॒ शपने बंधुके विश्वासको चमर भी 
सुद्‌ बनाना चाहता है; बह उसपर यह्‌ प्रकट करना 
चाहता है कि सभी धमे-मतोका मूलाधार एकी है । 


२६. ईश्वरके स्वरूपके संबंधमे भिन्न दष्ठिकोण हानिकर तो 
नर्ही, वरन्‌ लाभदायकही ई; क्योकि प्रत्येक रष्टिकोण 
महान्‌ सत्यका एक ही पहर प्रकट करता है श्रौर सभी 
दृष्टिकोणोको जानकर दी हम भगवानके महान सवरूपको 
थोड़ा बहुत समम पायगे । 


२७. यों जयों भक्त भगवानके समीप श्राता जाता है, अयां 
यों प्रकाशके दर्शन अधिक समीपसे ्टोेते जते है, त्यों 
त्यों भक्त शरोर भगवानमे एकात्मता आती जाती है, वे 
विलग नदीं रह जाते । अंतमे प्रेमका पूएंत्व होने पर 
र ज्ञानके स्वेथा शद्ध हो जाने पर, भक्त र भगवान 
बिल्कुल एक दो जते है ओर तदुजरह्य तदस्मिः कै 
भी भगवान हीर यह पुकार हृदयसे उठती है । 
जर्हो द्रत था, बर्हो अद्ध तका प्रकाश हो जाता है। 


.२८, सभी आात्मार््ोका उद्गम तो ईश्वरी है, बही सबका 
परितादहै, फिसी धमं विरोषके ही लोगोके संबंधमे यह्‌ तथ्य 
लागू नदीं है। यदि यह एकत्वकी भावना आ जाय तो 
धर्म-परिवर्वनकी बात दही मिट जाय । कोई फिघीको 
अपने धर्म-मतमे घरबस लामेका प्रयास हीन करे, वरन्‌ 
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सभी एक दुसरेसे शिक्षा रेने लगे अर भगवानकते 
भिन्न॒ भिन्न रूपोंका दर्शन सहं करने लग । 





२९. शरीर ऊं भीकर रहा, मन किधर भी संलग्न 
हो, जीवात्मा नि'तर भगवान्‌की उपासना करता रह 
सकता है; शिष्यके जीवनम तो निरंतर ईश्रोपासना 
पछमौर ईश्वर-चितन जारी रहता है, बट्‌ ध्यान तो कभी 
दरूटता ही नही अर जब आत्मा इस प्रकार ईश्वरो- 
पासनामे संलग्न रहता है, शरीर श्र मन मानव-सेवा 
के कायम तत्पर रहते ई । 


३०, पूरणत्वका श्रादशं ` साधक अपनी शक्ति भर सुन्दर ओर ` 
खंपूणं बनाता है, यद्यपि उसे इस बातका ज्ञान बराबर , 
रहता है कि उसकी ञन्वीसे उची कल्पना भी वास्त- 
विकताकी द्वया मात्र दही होती है । 


३१. कितु हम सभी, निरावरण मुखसे भगवानका दशंन 
करते हए, मानो आरसीमें देखकर, उन्दीके समान देते 
जाते दहै । आरसीमे देखकर, क्योकि मन तो 
अरसीके समान है; जिस प्र प्रतिबिम्ब पडता है ओर 
श्ातसा जो मनम भगवानके प्रतिभिम्बको देखता हे, उन्हीं 
कै समान देदीप्यमान दहो जाता है । 


४ 





समाधाव्‌ 
नवम्बर ग्यारह अध्याय 


९. तमं ह॒ सम केना चाहिए कि जव नियमोको 
समभ कर अपने निश्चित लक््यकी ूर्तिमे उनका 
उपयोग करिया जाता है, तमी स्थिरता श्राती है | 


२. एक मोलिक सिद्धात दै सष्िमात्रकी एकताका । यदि 
मानव ओर ईश्वरको मूलतः भिन्न सममः लिया जाय 
तो उन दोनोके बीच एक भलंध्य खाद बन जाती है 
ओर तव दैश्वरफे श्स्तित्वसे मानवका सबंध एक 
ठेसी पहेली वन जाता है जिसका हल हमारे पास 


है ही नहीं । 


र, एक बह्मजिज्ञासु, एक यि््ोसोफिस्ट यह जानता है 
किं समस्याच्नोंका इल सिद्धांत अर व्याबहारिकताके 
बुद्धिपूणं समन्वयही के द्वारा हो सकता है, यद्यपि 
वे अभी एक दूसरेकै विरोधी जान पड़ते है। इसी 
प्रकार मानव-जातिका संपूणं अनुभव समाजके निमीरमे 
उपयोगमे आ सकता है । 


£. भावी मानव-जातिका मूल सिद्धात दोगा मानव-जापि 
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की एकता श्रौर जो र्र्‌ सबसे पिले इस महान्‌ 
कल्पनाको सममः ज्तेणा ओर कायरूपमे परिणत करेगा 
उसीका अनुगमन सारी मानव-जाति करेगी । जो इस 
एकताको आज पहचानते है शरोर इसका भचार करना 
चाहते है, वे चाहे ऊढ समयके लिए सफल होते 
जान पड़, पर उनकी असफलतामें ही अनिवाय सफलताके 


अंकुर मोजूद ईह । 


९. यदि धृशाके कंपन भूतकालमे चाद कि जा चुके 
है, तो हम अपने निश्वयके साथ न्ह शांत करने 
का प्रया भी कर सकते ह ओर बतंमानकाल तथा भविष्यमें 


प्रेमके कम्पन चाद करके उनके परिणा्मोको रोक सकते हँ । 


&. भूतकालको मुष्य नष्ट॑नहीं कर सकता, उस समय- 
के फियिको मेट नदीं सकता, क्तु जो परिणाम अभी 
भविष्यमे दोनेको है, उन्हे बह अवश्य बदल श्रौर पलट 
सकता है; वह एेसे नवीन कारण उत्पन्न कर सकता 
है जिनसे वे बुरे परिणाम न होने पाबं। 


७. कामलोकमे मिथ्याके मायावीरूप डोलते फिरते ई; 
जानकार मनुष्य उनके षिरुद्ध॒सव्यके नि्वाररूप भजता 
है, पवित्रता गंदगीको नष्ट कर देती है आर करुणा 
स्वाथपूणं लोठुपताको, अयो व्यं मनुभ्यका ज्ञान बदृता 
जाता है, उसका यदह काय अधिक निश्चयपूणं ओर 





व्यच-चाला 
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भ्रत्यक्च॒ होता जाता दहै, विचार लक्ष्यमेदी होता जाता 
अर उसमे संकल्प-शक्तिका वेग रहता है । 


< जिस प्रकार निस्पद सरोबरमे चंद्रमा शमर तारे खट 
रूपसे अतिर्विषित होते ह, करतु जव सरोबरमे इबाफे 
वेगसे लर उठती रहती हैः तो प्रतिबिब विघटित 
दिखायी देते हैँ, उसी प्रकार मनको स्थिरः, वासना््रोको 
शांत, रोर निचले मनकी चृ्तिर्योको स्तब्ध कर 
देनेसे उच्च आत्माका प्रतिबिम्ब मन पर पडता है । 
शिष्य इसी प्रकार पने गुरुदेवके षिचारोको म्रति्िबित 
केर सकता हे । 


९. दोनों पक्षोकी भूलोको देखो, कारका कायं समशो ; 
पापकी निन्दा अवश्य करोः जो सवपक्षमे ह उनकी भी भल 

छेक तक्षी कह अ 

को अवश्य स्वीकार करो । दोनों पक्षकी भलादयोको भी 
देखो, दोनाकी बुराइरयोको भी, श्चौर जहो तक तुमसे 
संभव हो, किं प्रकारकी शक्तियो कार्यं कर रही है यह्‌ 
लो्गोकठो समभाच्मो । यह सब धेयं रौर शांतिके साथ करो, 
असत्य पक्षक। विरोध भी कोधोन्मत्त होकर मत करो । 


१०. मनको हर प्रकारसे संतुलित रखो, दोनों पक्षोकी दृष्टिसे 
देखनेकी चेष्टा करो अर क्रोध तथा अति का यथाशक्ति 
परिहार करो । तुम्रं पापका पक्ष-समर्थन नदीं करना 
है चोर न ध्म॒श्नोर अधममे मतिभ्रम, किंतु एक 
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्ह्मजिज्ञासुकी दष्टिसे वुम्द आखपासकी विरोध-भावनाको 
बढाना न चाष्टिए; दहं तो एक शांत ओर संतुक्तित भावना 

केन्द्र अनना चाट जिससे घटनाच्मोके क्रम पर अच्छा 
प्रभाव पड़ । 


११. तुम्हे इस प्रकार उत्तेजित न हो जाना वचािए कि तुम 
दुसरे पक्षम जो कृं सत्य है उसे स्वीकार न कर 
सको। एक साधकको तो सदुषुद्धिसे निणंय करना 
चाहिए, उत्तेजनासे नदीं । उसे यह भी समम लेना 
पचाषिए छि मानव-जाविक्ी प्रगतिके लिए दोनोहदी पष्य 
आवश्यक देँ । 


१२. जब आंतरिक शति बाहर म्सारित होने लगती है 
, तो बह समस्त स्वभावको अओतप्रोत कृर- देती है । शाति का 
हृदय निस्तब्धताका हृदय है, जह्य गुप्त भगवानका निवास 
हे । उस नीरव बाणीमें ही शक्तिका रहस्यपूणं शब्द्‌ उच्चरित 
हो सकता है जिसके उच्चारण मात्रसे बाह्य समस्त कंपन शांत 
हो जते हैँ ओर नीरव शांतिका राज्य हयो जाता है। 


१३ आध्यात्मिक पुरुषका एकान्तवासी होना ्रावश्यक नदीं हे, 
देवी जीवनसे एकाल्य सांसारिक कत्तव्योंकी पतिं करते 
हृए भो प्रप्र किया जा सकता है; इस एकात्म्यके मागमे 
बाधाए बाह्य नही, हमारे भीतरी ही दै--यदी भगव- 
द्रीताकी मोकतकि शिक्षा हे 1, 

धी 
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4-* योगका . शाब्दिकं अथं है रेक्य, इसका अर्थं है 
ईश्वरीय नियमसे समन्वय, ईश्वरीय जीवनसे एकातम्य, 
बहिसुंखी शक्तियांका दमन ! इसे आप्र करनेके लिए उस 
संतुलन, उस समाधानका अभ्यास होना चाहिए जिसपर 
सुख श्र दुःख, राग श्चौर देषका कोई भ्रभावही न पड़ । 


१५. जब तुम प्रत्येक अच्चेके प्रति वही भावना रखने लगो, 
जो स्वयं अपने बच्चेके प्रति, जब तुम प्रव्येक व्यक्तिकी 
सीह सहायता करनेको तत्पर हो जसे अपने भा 
या बहिनकी, तब समो फि तुमने व्यक्तिगत भाव- 
नामको एक सावेजनिक गुण बना लिया, तभी तुम्हारी 
सममे अयेगा कि किस प्रकार भरेम सभी सद्गुरणेका 
मूल है, अर सभी पापोका मूलं उसकी विरोधिनी 
घृणा है जो विघटित करके नष्ट कर देती दै । 


&. जब मयुष्यको सत्यका ज्ञान जीवनके संध्या-कालमें 
होता है, तो कभी कमी बड़ी निराशा होतीदहै। भै 
तो अव बूत बद्ध हूः अब क्या कर सकरूगा१ यदि 
यही ज्ञान जवानीमें प्राप्र हृष्य होता '--एेसी भावना 
होती है। कितु साधन-पथ तो एक दही है, ओर 
जन्म-जन्मांतरका जीवन भी एक दहै, ओर उसी एक जीवनमें 
समस्त पथ पुरा करना है। फिर इससे क्या) कि 
पथका कौन शश किसी एक शारीरिकिं जन्मके किंस 
भागमें पूरा होता हे ! 
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१७. लहरोके उत्थान ओर पतनके समान मानव-जीवनं 
द्मोर मानव हृदयकी-मावनाश्मेमिं भी उत्थान श्चोर पतन 
होता है । दुखके बाद सुख ओर सुखके वाद्‌ दुख 
उसी प्रकार श्वश्यभावी है जसे जन्मणे बाद मरण 
चर मरणोपरांत फिर जन्म । यह एकं काल्पनिक 
बात नीह, यह तो आध्यासिक जीवनम सभी 
प्टुवे हए साधर्कोकी अनुभूति हे । 


१८. समाधानकी ओोर पहिली सीदी हम तब चदृते हैँ जब 
हम यह्‌ समभ ठेते है फि हमे अपने मनोदशाकी 
विशेष चितां न करनी चाहिए । यह्‌ बात कनेमे बड़ी 
कठोर लगती है, पर है सत्य । हमारी अाध्यास्मिक प्रगति 
च्मोर हमारी मनोदशामे को$ संबंध नदीं दीखता । जब 
हम भावोन्मत्त होकर आानंदमग्न रहते है, तो आवश्यक 
नहीं छि हम आध्यासिक उन्नति होरही दहो, श्रौर 
न हमारे उदा जीवनके दि्नसे हमारी अवनपिका ही 
कोष संबध है । 


१९. यदि तुम अआनेवाल्ते बोधिसन्तवको पिचानना चाहते हो 
तो अपनेमे नम्रता ओर सदनशीलताके गुणका अभ्यास 
तद्म अर यदी नदी, उन सभी शुणोको बदा्नो जो 
एक आध्यात्मिक पुरुषक्रे स्वभावमे पाये जाते है--सवके 
भ्रति स्नेह, बाहे वे बाह्य शृष्टिसे आकषक ह या अना- 
कर्षक, वह सहनशीलता जो मूखंता श्योर अज्ञानके भ्रति 
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ओर भी श्रधिक सहनशील हो, वह हृदय जो दुभखी- 
के दुभखका अनुभव कर सके श्नौर सहायताकी आव- 
श्यकता होने पर कृं भी देनेमे न दहिचके । 


२०. बिना विरोधके प्रगति संभव नही, विना विरोधके 
विकास दहोतादी नहीं| 


२१. जब हम दुख ओर सुखका महच्व॒ सममः जते है; 
तबदोनोँ मंसे एक भी हमे बंधनमे नदी डाल सकता, 
न वेह उद्विन कर सक्ते है| किसीसे भी एक न 
होकर ज्ञानी पुरुष सुख-दुख दोनोको दी जैसे अता है 
से सहषं स्वीकार करता है अर दोनोदी क प्रयोजनको 
जानता है । 


२२. यदि कृष्ट राते है, तो उन प्रहुण करके उन उपयोगमें 
लाते है, यदि सुख मिलता दहै तो उसे भी अदण 
करके उपयोगमे लते हैँ । इस तरह सुख शरोर दुख 
दोनों दी का स्वागत करते हए जीवन व्यतात कर देते 
है; जो ङु श्वे उसीमे सवुष्ट, उस सखमय जो 
अनुपस्थित दहै उसकी लालसा नही रखते । 


२३. गीताका मूलम्‌त्र ह समत्व, . मनुष्यके सभी _ देका 
समन्वय, जिससे कि समस्त शरीर विश्वात्माके दी साथ 
एक स्वरसे मरत होने लगे । 
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२४. सभी प्रकारकी वाञ्छुनीय वस्तुक बीच रह कर उनके 
भ्रति उदासीन रहना, संपत्ति, विपत्तिः सुख ओर दुख, 
कीतिं ओर अपकीर्तिः दोनोही दशाम एक ही समान 
संतुष्ट, शात शरोर सुस्थिर- यह जीवन गोरवशाल्ी जीवन 
है, अत्यंत कठिन रितु अत्यंव उद । 


२५ समता; धीरता, मनकी शांति, समाधान संतुलन 
जो इन सभी सदूगुणोकि अभ्याससे प्राप्र होता है । 
जब यह आप्त हो जाय तभी परीक्ष्यमाण शिष्यकी 
अवसथाका टीक-टठीक निबीह्‌ होता है । 


२६. किंसी ओर अति नहीं होनी चाहिए; न शरीरको व्यथं 
पीड़ा देना, क्योकि उसे तो श्रपना साधन बनाना है, 
अर न इस भ्रकरार उसके वशमे ह्यो जाना छि शरीर 
ही आत्माका स्वामी बन बठे । 


२७. भगवानके प्रति एकाग्र भक्ति; बुद्धि रौर भावनाश्चोका 
संतुलित विकास, इसी मागं पर चलना है, यदि उच्च 
चेतना इसी जीषनमे जागृत करना है। हमे जीवनमे 
पवित्र; करुणापूं ओर दया होना वचादिए ; सभीमे 
आआत्ाका अस्तित्व पहचानना चाहिए, चाहे कोई रूप- 
वान दहो या रूप; उच्च दहो या नीच । 


२८. वुम्हं एकाम्रता सीखनी चादिए, गुरुदेवके कायम एेसी 
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लगन होनी चाहिए कि कुदं भी चीज बुम्हँ उससे विचलित 
न कर सके। 


२९, जिस प्रकार दिशा-दर्शक यंत्रकी सुई हिलाने-डलाने पर 
भी उत्तरी धुवकी श्रोरदी निदेश करती हैः उसी प्रकार 
तुम्हारी संकल्प-शक्ति भी सदा मानवके पूते देवी- 
संकल्पके दी अ्लुक्रूल रहनी 'चादिए-इसी पूेत्वकी अर 
तुम्हारा समस्त भयास होना चाहिए । 


३०. यह हम कैसे जार्ने फि हम अहंकारसे प्रे हो रे 
ह या कर्तन्य-वुद्धिसे १ हम पथश्च हो रहे है, यह हम 
केसे जाने १ एेसी कठिनाक््मे भै तो यदी एक साधन 
जानती हू कि शांतिसे अपने हृदयम चेतनाको ले जाश्रोः 
्मपती सारी वासनाञ्मोको अलग करो; थोडी देरके 
लिए अपनेको अपने अहंकारफे भावसे दूर रखो श्योर 
फिर प्रस्तुत प्रश्न पर शद्ध चृ्टिसे विचार करो अर 
गुरुदेवसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी सहायता करं । 





छक्तत्व 


दिसम्बर वारव अध्याय 


१. समस्त धम॑मतोका उद्गम एकी स्थान्मे है । सिद्ध 
महापुरुषो, मेोक्षप्राप्त आत्मार््ोका एक समूह है: जो 
सष्टिके ्राध्यासिक संरश्चक ई । उन्दीके पास देवी- 
ज्ञानक्ा भण्डार है ओर समय-समय पर ररौ श्रौ 
मानवजातिकी आवश्यकताकी पूर्तिं बेही करते रहते है । 


२. जब मयुष्यके श्रतस्तलमे स्वयं भगवान स्थितै, तो फिर 
उसे अंदर जानेसे कौन रोक सकता है १ कौन कह सकता 
हैः कि तुम भगवानके साक्षात्‌ दर्शन" नही कर सकते ? 


३. तब बह जान जाता है फि ईश्वर उसके अंदर ही दि 
ह, शरोर उसके भीतरफे देवताको क्षणिक बस्तु संतोष 
नदीं दे सकतीं; केवल उस एकसे एकात्म्यही उसकी लाल- 
साश्रोको शांत कर सकता है । तब धीरे-धीरे उसके अंदर 
ईश्बरसे एकात्म्य प्राप करनेका संकल्प हद्‌ होता जाता है । 


धः विक्ञगताकी दीवार्योको तोड़ गिरानेक्रा निश्य वुम्हारे भीतर 
उच्चातमाके .उद्यका चिन्ह है ओर इस्र विल्लगवाको नष्ट कर 


; देनेमे सफलता उच्चात्माकी प्राप्िकी सूचक दे । 


यायावर कावा धः जामातरो कणत्यागे नयमनय (नम जा ज ज 
कतववन्तत 1 
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५; जसे हम अब तक ॐच चदृते श्राये है, वैसेदी हम श्योर 
भी उवे चद्‌ गे । जैसे हम रज-कणसे उठकर यहो तक परू 
है, वंसेद्दी हम गगनविहारी तारो तक परहुचेगे, क्योफि हमारे 
छ्तस्तलमें स्थित ईश्वरीय शक्ति किसी प्रकारकी देश ओर 
कालकी सीमा नहीं स्वीकार करती । भविष्यमे हमार 
विकास हमारे उस विकाससे, जिससे हम श्ाजकी अबस्था- 
को पहुचे ह, करोड़ों गुना अधिक गोौरवशाली होगा । 


६. जब अस्माकी भ्रा द्यो जाती है, जब मतध्य यह थोडा 
भी अनुभव करने लगता है किं रश्वरके साथ उसका 
एकत्व है, जबे उसके हृदयके बंधन स्वमु द्ूटने लगते 
ह, तभी मनुष्य मोक्षका श्काक्षी होकर लोकहितमें 
अनुरक्त होता है । 


७, ' मोक्षका यह अर्थं नदीं है कि फिर मृद्यु-लोकको लोरकर 
श्रते ही नहीं । इसका श्रथ यहुदहै किं तुम फिर पुन- 
जेन्मके लिए बाध्यनहीं हो । तुम श्मरदहयो गये ओर 
छव अपना माग रवयं निधित कर सकतेद्ो) इसका 
यह्‌ भी अथं है कि यदि संसारको तम्हारी अवश्यकता है, 
तो तुम संसारम जीवन-यापन करनेको प्रस्तुत हो । जदो 
कीं संसारको वुम्हयारी आवश्यकता है, वही जानेको तुम 
प्रस्तुत हो । 


८. एक दिन्य जीवन, बीज रूपमे मानवको प्राप्त होता है; बीज 
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पुनजन्म द्वारा फलता-फूलता है; आत्माकी छिपी शक्तियाँ 
प्रकट हीं, एवं मानव हइ्धर-पद प्रप्र करे-यही विकासका 
रहस्य है । 


९. हमारी सहायताके लिए ये जीवन-मुक्त महापुरुष शरीरका 
बोम धारण कर हमारे मध्यमे रहते दै । अपनी वाणीसे 
वे हमारी अंतबद्धिको जागृत करते है, धर्मका उपदेश 
देकर वे उ्योतिकी ओर अग्रसर होनेकी हमारी गतिको तीन्र 
क्र देते द| 


१०. जीवन्मुक्त महापुरुषके पास सब ङ है अर जो ङ्द 
उनका ह बह मानव मात्रका है । वे पृंत्व-मप्त सिद्ध पुरुष 
दै-उनके साथ शौर लोग भी अपने पू॑त्वका अनुभव 
करते ह । वे सामभ्यैवान्‌ दै चयोर उनकी सामथ्यंसे 
दोर लोग भी सशक्त है । बे उच्चपद तक अपने भ्रयाससे 
इसी लिए पर्वे ह कि वे छपनेसे नीचेके लोगों पर 
द्याशीवीदकी वषौ कर सकं मोर उन्दट जीवन-दान देनेके 
लिएदीवे जीवित ह । पनी उन्नतिके साथ वे सारी 
सृष्टिको उचे उठते ह; उन्दने इस पथ प्र रमण किया हेः 
इस लिए मानव मात्रके लिए यह्‌ पथ सरल दहो गया है । 


११. बह जागत शक्ति सभी बसतुर्ओको नवजीवन दान देती है । 
उस शक्तो छफिसी भी व्यक्तिमिं प्रकरः ओर क्रियाशील 
कृरनेकी एक ही विधि है; बह व्याक्ति अपने आमतममाके 
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जवम, 


कपाट खोल दे ओर इस शक्तिका प्रवेश होनेदे। वह 
सवंव्यापी भी धिना जीवकी अपनी नुमतिके बरबस उसके 
द्र प्रवेश नदीं कर सकता । मानव संकल्पशक्ति, मानव 
ओर ईश्वर दो्नोका विरोध कर सकती है अर विकासका 
नियम ही यह है कि स्वेच्छासे जीव ईश्वरीय कार्यके साथ 
सहयोग करे ; उसके साथ जोर-जबदंस्ती नदीं की जाती, 
वह्‌ दबाकर वशम नहीं किया जावा । 
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१२; अपने संकल्पसे हृदयके कपाट खोल दो अर दैवी जीवन 
्ात्माको श्रोत्त्रोत कर देगा । जब तक कपाट बद्‌ 
है उसकी भीनी भीनी सगंधदी मिल सकती है । यह 
सुगंषदी कदाचित्‌ कपाट खुलवा दे, जरौ जृबदंस्तीसे वे 
कृपाट खोलते न जार्यगं । 


४३. जितनाही तुम भ्रम करते हो ओर सेवा संलस्न रहते 
होः उतना दी देबी-जीवन अपने प्रकटीकरणएके लिए तुम्हे एक 
,नलिका बनाता है । जब तुम ञचे लोकमिं जा सकोगे, 
जब तुम्हारी चेतमा विस्तृत हो जायगी, तवं तुमे भी 
वह्‌ श्रसुमव होगा जिसके लिए समस्त संत लोग लाला 
यित रहते दै, जिसे सिद्ध पुरुष प्राप्त करते ईै--तुर 
देवी जीवनका अनुभव अपने दही जीवनम होगा अर 
इस प्रकार तुम ई्धरके श्रानन्द्-साश्राज्यमें प्रवेश करोगे । 


१४. जव मानव्रकी समस्त शक्तियाँ उसी प्रकार सतकी शरोर 
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उन्मुख हो जाती हैः जेसे दिशाद्शंक यंत्रकी सु उत्तर 
दिशाकी ओ्ओरः त साधारण सखदा्धारका शतिक्रमण 
हो जाता है। मानवके भीतर स्थित देवत्वे विश्वकल्याण 
की कामना करने लगता है | फिर किसी भ्रकारका 
संघर्षं शेष रह नहीं जाता, विजय प्रा हो चुकती है। 
जीव अपनी उच्चावस्थाको भप्त कर चुकता है, बह 
बोधिसत्व हो जाता है, जन्स रौर मरणका वहं स्वयं 
स्वामी दहो जाता है । 


९५. हिन्दू चर बोद्ध इसे सुय्षा-मोश्की अाकां्षा कहते हं । 
गुरुदेवने श्रषने शब्दम इसे "परमात्मासे एकातम्य' कहा हे । 
परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इस किए वह मानव मान्न प्रति 
परमके रूपमे ही इस अआकांक्षाको प्रकट करता हः । 


१६. रीति-रिवाज, परम्पराकी परिपाटी तथा सानवके 
अविचारने जो बाधार्प खडी कर दी है तुमह उन 
पर विज्य प्राप्न हो । यदि षटसम्पत्ति आदि गुणोंसे 
अलंकृत होकर तुम द्वार खटखटघ्नोगे तो कपाट अवश्य 
खुल जर्यगे नौर तहं शुरुदेवके दशंन हगिः तभी तुम उस 
सेवाक्ो जान सकोगे जिसमे पू स्वातंत्र्य है, ओर उस 
श्मानंदक्षा अनुभव करोगे, जो गुरुदेवके सामीप्यसे भप्त 


होता है । 


१७. मश्च प्रातिका अर्थं है कि तुम किंसी वाह्य बंधनसे बाध्य 
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नहीं हो; केवल भगवानकी इच्छा तुमको प्रेरित करती 
छीर पथ दिखाती है । 


१८. जब किसी धम-मतक्छा लोप होता है, तब उसके संस्था- 
. पक सहापुरुषका पूणं छुटकारा हयो जाता है । यही नियम 
हैः । जव तक उनके द्वारा स्थापित धमं संसारमें बना है 
वे मनव जातिको छोडकर जा नहीं सकते । 


१९. करुणा ओर शक्ति, आनंद श्रोर पूणं शांति, वह शांति 
जिसे ऊं भी षिचलित नहीं कर सकता--एेसी है बह 
माद श्रवस्था जो एक दिनि हम-सबकी होगी । 


२०, र्यो ऽया यह्‌ ज्ञान अर प्रेमकी पवित्र ्रभि-जो मानवमे 
स्थित दैवी शक्ति दै--अधिकाधिक प्रकट होती जाती हे 
छ्नौर समस्त ॒बंधर्नोको भस्म करती तथा सब शक्ति्योको 
शुद्ध करके अपने समान बनाती जाती हे, श्ाध्यास्िक 
शक्ति, आ्रास्म बलका भी प्रवाह होता जता हे । 


२१. जब यह्‌ ज्ञान ओर प्रेमसे प्रञ्बलित जीव मानव जगते 
प्रकट होता है, तो बह अपने प्रकट होने दी से एक शक्तिको 
मुक्तं रूपसे प्रवाहित करता दहै श्रौर खमस्त नीची भावनार््ोको 
भस्म कर देता है, ओर इसके फल-सवरूप श्राध्यासिक शक्ति 
का प्रवाह खुल जाता है जो अब तक बंधनोके कारण निष्किय 
था, श्रौर श्व उस शक्ति दारा लोकदित होने लगता है । 


2 च स ० 
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२२. प्रकाशे साथ-साथ स््ातं्य भी प्राप्त होता है ओर 
दिव्यरूप-प्ाप् मानवके आनंद ` वथा प्रसन्नताका प्रसार केता 
है! अब दैवी प्रकाशने उसे आलोकित कर दिया 
हेः वह ज्ञानी दो गया है। ज्ञानीके लिए दुःख 
नामकी कोई वस्तु नहीं है; रीय ज्ञानसे आलोकितं 
पुरुषके लिए दुःख सदाके लिए नष्ट हो जाता हे । 


२६ जव जीव सत्यो जान जाता है, तो संशय ओर सदेह 
उसके लिए असंभव हो जते दहै ज्ञानका लाभ अव 
ज्ीयनका ही विस्तार जान पड़ता है ओर जीव चारो शरोर 
से ज्ञान प्राप्र करनेके लिए अरहणशील हो जाता है । 


२४. मन रौर शरीर तो परिभम करते ई, जीवात्मा साक्चीकी 
भोति देखता रहता है ओर जब परिश्रम पूरा हो जाता है तो 
ङ्योदी पार करके बाहरी चोकसे बह मंदिरके अंदर अपने 
दष्टरेवके समश्च पहु जाता हे । 


२५. संदिरके भीतर परहचकर वह संसारके अन्य सभी बंधर्नोसे 
मुक्त हो जाता है, केवल संसारके उपकारका एवं उसकी सेवाका 
बंधन मान्न शेष रह जाता है; मानवजातिके कल्याणकी 
अकाक्षाके अतिरिक्त उसकी कोई आकांक्षा नही रह जती; 
उसे ऊ भी श्रव श्ाकर्षित नही करता, स््योकि उसने इ 
देवके दर्शन कर लिये श्रौर उनकी उ्योतिके सामने ओर 
सभी ज्योतिर्यो धुंधली दीख पडती हैँ । 


(न व्‌ =-= = 
४। 


॥। 








ध्यान-मातिा ६५६८ ऋध्याय--~२२ 

कायाकाय १ गी 

२६. जीवातमा निरंतर उदयोगमे लगा रईइता है, अपने लक््यकी 
च्मोर श्मग्रसर होनेकी दही उसकी एक मात्र चेष्ठा रहती हैः 
वह अपने अद्र किसी प्रकारकी मी एेसी बाधा या विघ्नं 
रहने देना वचाहता जो उन मुक्त महापुरुषके प्रकाशको 
हृदयम ध्रवेश करनेसे रोके । 


२७, मुक्ति पद्-परापिका अर्थं है, अपनी ओर दुनैलसे-दुबंल प्राणीकी 
एकताका अनुभव, अर सबलतसे सबल प्राणीके साथ भी 
एक्नास्य , पापीका पाप श्र पुखयास्माका पुण्य दोर्नो दी से 
एकात्म्य, श्रपराधीके पतन ओर संती पवित्रता दोना ही से 
अपनी एकताका अनुभव । 


२८. मानवके जीवनम एक समय आता है जव उसकी दुब 
लता दूर हो जाती है, वह अपनी नीची वासनां अर 
बृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है मर उसमे बह करुणा 
द्रा जाती है जो कभी विचलित नहीं होती, बह पवित्रता 
श्रा जाती है जो कभी कलंकित नरी होती, बह ज्ञान आ 
जाता है जो असीम है शोर वह अआभ्यास्मिकता श्रा जातो 
है जिसका भ्रमाव सभी पर पडता है--श्रोर ये सव चह 
उस शिष्य के हैँ जो मोक्षकी ङ्योदी पर पर्व चुका हे । 


€: युक्त पुरुष वे सब कायं पूणैताके साथ करते है, जो 
सन्य लोग थोड़ा बूत कर पाते द । ये उद्धारकती कहलाते 
हैः ओर उनका यह लक्षण संपूणं होता है । वे अपनेको 
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१ 
हमारे बदलते बलिदान करे हमारा नाण नदीं करते, वरन्‌ 
अपनी जीवनी-शक्ति हमे भी देकर हमासय उद्धार करते 
हैः । वे ज्ञानस्वरूप दँ ओर उनके ज्ञानसे से समस्त मानव 
अधिक ज्ञानपूणं होते जाते है, क्योंकि उनका जीवन मानव 
मातरम प्रवाहित होवा है ओर उनकी धमनि्या रोर इद्य 
्ंदोलित करता है । 


३०. जव किसी महापुरुषको निवौण प्राप्त होता है, तो कोई 
भी दुर्बलसे दुर्बल, पतितसे पतित, अज्ञानीसे अज्ञानी, ओर 
पापीसे पापी व्यक्ति भी बिना प्रकाशके अधिक समीप पहुचे 


नहीं रहता । 


३१. श्चवश्यही संसारम को भी एसा प्रणी नदीं है जो 
दैवी जीवनसे सजीव होकर मानव-कल्याणएका इच्छुक न 
हो जाय । जब इस जीवनका अनुभव तनिक देरके किष, 
भी हयो जाता है, तो हृदये एक पुलक उठती हैः जो समय 
पाकर सुुक्षाका रूप धारण कर लेगी, क्योकि यही अज्र 
है जो एक दिन सिद्ध पुरुषको जन्म देगा, जिसके द्रा ' 
संसारका, मानघ-जातिका कल्याणं होगा । 
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